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निवेदनं | 


प्रस्तुत लेख-सप्रह मे “समालोचना शोर्षक लेस सडक 
अन्य सव साहित्यिक लेख किसी न फिसी पत्रिका मे प्रकारिः 
हो चुके है । हिदी-सादित्य मे परिविमो शैलो कै श्रालचनाः 
भरथो फो वहुव कमी है । संग्ररीच लेखों मेः इ शै्ी 
महसरण करने का प्रयत्न किया गया है । इसी लिए हैर 
ने इन्दे पुस्तकाकार प्रकाशित करने का साहस किया दै। 

सेक ने हिद लिखना पूञ्यवर पं० भदावीरपाद 
वेदो से ही सीखा दै । ,आप ही ने उसे निष दि 
साहित्य-सेवा का एक विशेष सार्ग॒निर्दिंट कर दिया है 
युर से सुक्त होना ते असभव र । हौ, उसै कृतक्ततापूवं 


स्वाकार करते हुए लेखक श्रपना भार श्वश्च हलका करः 
चादतता है | ॥ 
॥ 


कालिदास कप | 


सादहित्य-समीत्ता 
१--हिदी ओर उदू का विरोध 
हिदौ श्र उरू का विरोध कुद कम हवा सही दिखा 
1 कौसिल्ल की स्पीच श्र देने तरफ यते समाचार-परँ 
वाद-विवाद के श्रलुशीलन सै ता यही प्रतीव हेतारैकि 
दी श्रीर द्द काप्रन्न करीं पेखा न दही, हमारी राजनैतिक 
न्नति भे बाधा डाले 1 इसलिए इस बात की बडी 
गावसयकता है कि दोन पर्लो के विद्वान्‌ आपस भें मिल कर 
इह प्रभ्र हल कर लँ । जब दिद श्रीर यसलमानों के वीच 
तलमैविक ऋग पर सममत करे का प्रयल्न दो रहा हवे 
प्ते बीच जे भापा-विपयक गडा है उसका भी प्रत करना 
ब्रादिएः । देश इस समय एकता के लिण सव कुद न्यौदावर 
हने को तेयार रै, शरीर साददितय-परमिये कौ उदारता शरीर 
हदयवा पर हमे पूणी विश्वास है । इसलिषट हमे श्राशारै कि 
गदि देने पक्त के विद्वान्‌ सम्मिलिच हकर समोते का यतन 
नरे , ते सफलता हा सकती है। 
स पूष ते ददी शरीर उदू का वास्वविक कोई विरोध 
"पं । क्या दोनें ्रलग अलग भाषाएं है? देनं भाषा 
-सने शरीर पढनेवालो को द्रप विचार एक दूसरे से योल 


२ सारित्य-समीक्ता 


कर प्रकट करने मे कठिनाई नह पडती । मे फिर वे श्रहग 
श्रलग क्योकर. ई ? लखनऊ, दिल्ली शरीर आगर मेज भाषा) 
चली जाती है बह प्राय एक ही है। उसमे फारसी श्रीर | 
श्ररबी भाषा के शब्द ठेल दिये श्रौर उखको फारसी-लिपि मं: 
लिखने लगे त वह उद हु, शरौर उसके जा शब्द गरू 
सममे गये उनकी जगह सस्छृत के शब्द मिला दिये गये, पर 
लिखी जाती रही पहले की वरह देवनागरी क्तिपिमे ही, 
उसका नाम दगया हिदी । भेद केवल लिपि शरोर शब्दों का 
है, भाषाका नही । स 

दुरमौम्यवशा यह भेद दिन पर दिन बढता जा रहा रै। 
नते पुरानो उदू इवनी छि्ट यी दमीरनदहिदी ही। पुराने 
जमाने मे युसलमान श्रीर हद्‌ लोग देनं भाषाश्नों के 
सादित्य-भाण्डार भरने के लिए प्रयल करते थे! किसी समय 
हिद षे कवि-समाज मं जायसी फे सदश खसलमाने" 
के किए मी उच्च स्थान था, शरीर उदु क्ते युशायर, 
न्ने शा अभी तक नानकचद जैसे लसनवी श्रमना सानी 
नही स्पते! परतु इतना मानना पडेगा कि श्रव उस एकता 
मे कमी हो र्दी रै। इसका उत्तरदाता सास्य जन-समाज 
नही । क्योकि प्रिकारं श्रीर पुस्वका को बादर जा ससार 
उसमे ता एकी भापारै। मेद ता उन्हीं सग्जर्नो कं 
साददित्य-तेवा का फल रै जा श्रपने रपे साददित्य की सेवारं 
-खन-मन-धन से लमे दए ई । 


हहिदी भीर उर्दूका विध ६ 


भारतीय भाषां के श्राधुनिक सादित्य भे एक मारके की 
यात यह है कि उसरी मापा जन-समान कौ भाषा से बहुत 
छ भिन्नहै। ये ते थोडा बहुत प्रतर प्रत्येक देश कौ 
साद्ित्य में भिलेणा, पस्तु इतना अधिक भेद शायद ही करी 
ह । इसे कई कारण ई । उनमे से सुल्य कारण यह ई कि 
मारते का जन-समाज ग्रपने सादित्य से बहूत कम परिननित 
६1 इसलिए उसका प्रचार अ्रधिरु नहीं हीने पाता । प्रतु 
जिस समय हमारी सरकार तथा जन-समाज श्रपने प्रयत्न से 
इस सादित्य से परिचित टौ जार्यगे, उस समय यह भेद वहत 

„ छम हा जायगा । 
दिदी श्चीर उरदु-लाहित्य का भी यही हाल दै । परु 
प्राय ददी से यह भेद उदू से कही श्रधिक मात्रां ह। 
भास्तर्षं के एक कोने से दूसरे कोने सक दढ डालिए, कदा- 
चित्‌ दर्जन भर से ।ग्रधिकर एेसे सज्जन न भिरोमि जो रपत 
,\ हृदय पर पाय रुख कर कट सवं कि सम्मेलन फी ददी 
| हमारी माठे-मापा ३, भर्थात्‌ बे बचपन से वही मापा बोलते 
चले म्मा रदे! परु पाठक विश्वास न करेगे, दिसली, 
| प्रागरे श्रौर लखनऊ के नवां श्चीर कागमोरियों तथा कायरस्धो 
, के ॐ घरानों के चिपय में कौन कदे, छोटे घरों की शिया 
तर फिसाने-प्राजाद, शरीर श्रवध-अ्रखवार फी उद वेत्तती ई 1 
› यही कारण १ जा वर्दू-सादित्य, इतनी कठिन क्िपि में किसे 
जञाने पर मी, इतना प्रचित रै--यद्यपि हिद के सामने 


षि , सादित्य-समोष्ता 


उसका बल घट रहा है--श्नोर हिदी-खादित्य, देवनागरी फे 
सदश सर्वमान्य क्िपि मे लिखे जाने प्रर भी, जन-समान मे 
यथेष्ट उतन्रति महीं कर पाया र । यदि इसकी प्रत्यत प्रमाण 
देखना हो स श्राज-कल कौ नाटक-मदललियोँ कौ मापा की 
श्रोर ध्यान दीजिए । क्त्या उनकी भापा दिदी र? यदि 
खनक नाटकों की भाषा साधारण जने-समाजको भरियन 
होती ती वे क्योकर कला उठा सकती ध्रीर क्यों न उनफे 
नाटक हिदी मे लिखे जाते ¶ तुच्छ मौटकियों कौ भापामेमी 
जिनका प्रचारे भ्राज श्रभाग्यवश दस श्रत फे षटुव सै जिर्लो 
मे है, फारसी-शब्द श्रथिकतर पाये जाते है, यद्रि इनका 
श्रकाशन देवनागरी लिपि मे होवा है ! बहते से मदे उपन्यासो 
कीभाषामी छि हिरी से बहुत छु भिन्न है । सकतपर्मे यों 
किए किं सादित्य-ससरार मे जिस रिदी का धिक मान 
है उससे जन-खसाज को उतना प्रेम नहीं है । 

भूा-मेद्‌ तो. सादित्य-सेवियेए का पैदा किया इमा 
परु किपि-भेद की जड वहत गहरी. दै । सलमान ने उत्तरी 
भारततर्ं भे ्जपना गज्य स्थापन करयो अपनी फारसी लिपि का 
प्रचार किया । जव सक उनका प्रभुत्व रहा श्चौर जिन जिन प्ररो 
भे वदे धिक रदा उन्दी मे इसे लिपि का प्रचार रहा] राज 
नैतिक द्वाव फो घटने पर. देवनागरी-क्िपि, जा फारसी-लिपि से 
स्तथा श्र | फिर. से श्रपना सिका जमाने ल्फे । श्चभी प्क 
फारसी-क्किपि जेः मास्व से टो नदी, इसके कर कार ई । 


िदी शीर उदू का विरोध १ 


एक वो य कि पञाय शरीर सयुक्त-प्ंत फो श्रदाल्ें शरोर 
सरकारी मदम मे प्रभी पर उसका श्रखड राज्य ₹ । इसे 
सरफार फा भी श्रधिक दोप नदीं । क्योकि कम से फम उत्तरी 
भारत मे त युगल-पज्य दी शे खंडहर पर उसने च्रपनी शासन. 
पद्धति का भवनं खदा फिया रै 1 दूसरे, फारसी-लिपि फो 
प्रचलित रहे से कल क्लोमो की खाथै-सिद्धि भी ₹रै। यदि वह्‌ 
एफनदम च्ठा दी जाय जे कितनेही मुशियो फीरोटौमें 
याधा पडे। तीसरे, सुसलमानों कौ दठ है कि फारसी-लिपि 
चाद जितनौ दृपित क्यो न ष्टो, उनको श्रधकार मे पडे रहने 
मेँ उसने चाहे जितनी सहायता दी हो, परतु वद उन मौ जातीय 
लिपि है शरीर बे उसे न छोठेगे--जैसा, थोडे दिन हए, वे फा 
फर्तेये कि तुर्की श्रीर फारस उनका देश है । समय ने उनफो 
राजैविक बिचार बदल दिये दै, शरैर यदि ईश्वर को इस जाति 
कामला करना ३ ता ठनकी यह हठ भी दूर्‌ हो जायगी । उनसे 
हमारा इवना ही निपरेदन रै कि जातीय भाषा तथा लिपि फो, 
देश-काल क त्रलुखार, परिवर्तित करने से कलाम ही कताम है, 
हानि जराभी नदीं । भापाया लिपि कं बदलने से किसी जाति 
या धर्मं फी दानि नदीं दो सकती । पारसियो को देखिए, इतने 
अरप-सख्य क होने वथा दृखरी भाषा श्रीर क्तिपि का प्रश्रय लेने 
पर भी क्या वे धर्मच्युत होगये ? श्रापके पूर्वजो ने फारसी 
श्नीर श्रखी उड कर जय भारतीय भापाश्रों का श्राश्रय लिया चय 
श्माप उस पुरानी लिपि की लकीर फो फकौर क्यो ष्ट रहै है? 


: सादित्य-समीक्ता 


उसका बल घट रहा है--श्रीर दिदी-सारित्य, देवनागरी को 
सदश सर्वमान्य लिपि में लिखे जाने पर भी, अन-समान मेँ 
यथे उन्नति नर्ही कर पाया र । यदि इसका प्रत्यत्त प्रमाण 
देखना ह ते श्राज-कल की नाटक-मडलियों की भाषा की 
प्नोर भ्यान दीजिए । क्या उनकी भाषा हिदी ₹? यदि 
उनके नाटकं कौ भाषा साधारण जन-समाजको परियन 
हती तो वे क्योकर लसि उठा सतीं श्रीर क्यो न उनको 
भाटक हिरी मे लिखे जाते ? तुच्छ नौटकियों कीभापामेभी 
जिनका प्रचार म्रजि श्भाग्यवश् इस ग्रति के वहुव सै जिल 
मेहे, फारसी-शव्द अधिकतर पाये जति है, ययपि इनका 
प्रकाशन देवनागरी लिपि मे हेता है ¡ बहुत से गदे उपन्यासौ 
की भायामी छि हिदी से वहुत छ भिन्न है । स्तेप मे यो 
कदि कि खादित्य-ससार मे जिस हिदी का श्रधिक मान 
द उससे जन-समाज को उतना प्रेम नहीं रै । 
भापा-मेद तो सारित्य-सेविर्यो का वैदा किया श्रा 
परतु क्लिपि-मेद फी जड बहुत गहरी है 1 यु्तलमानो ने उत्तरी 
भरतवर्ष मे सपन? राज्य स्थापन करयो श्रपनी फारसी क्िपि का 
श्रचार किया । जव तक वनका प्रभुत्व रा शौर जिन जिन प्रों 
सें बह ्रधिक रहा उन्हीं मे इस क्तिपि का प्रचार रा । रजि- 
यैसिक दबाव कं षटने पर देवनायसे-ल्िपि, जे फारसी-लिपि से 
सर्वथा शर्ट है, फिर से श्नपना सिका जमाने लगी { अथी षक 
फारसी-ल्लिपि जो भारतवषं से हट नही, इसके कई फारण है । 


दिवी श्रीर उदू का विरोध , ५ 


॥ 

एक ता यद कि पजाव शरीर सयुक्त-प्रंत फी श्रदालतैं श्री 
सरफारी मदकर्मो सें श्रभी वक उसका. श्रखड राज्य है । इसमे 
सरकार का भी श्रपिक दोप नहीं । क्योकि कम से कम उत्तरी 
मारव में तो मुगल-राज्य ही के संडहरो पर उसने श्रपनी शाघन- 
पद्धति फा भवन खडा फिया दै! दूसरे, फारसी-लिपि. ॐ 
प्रचलिव रहने से कुड लोगों फी स्वायै-सिद्धि भी र ! यदि बह 
एफ-दम उठा दी जाय ती कितनी मुशियोंफीरोटीमें 
बाया पडे ! तीसरे, य॒सलमानों की ठ है कि फारसी-लिपि 
चाद जितनी दूपित क्यों न ष्ठो, उनको श्रधकार मेँ पडे रहने 
में उसने चाहे जितनी सहायता दी हो, परतु बह उनकी जातीय 
कलिपि शश्र वे उसे न दोडेगे-जैा, थोडे दिन हए, वे फा 
फरते थे कि तुर्की श्रीर फारस उनका देश ई । समय ने उनके 
राजसैचिर विचार बदल दियै रै, ध्ैर यदि दैश्वर फौ इस जासि 
फा भला करना रै ठे उनकी यह हट भी दूर हा जायगी । उनसे 
इमास इतना ही निवेदन है कि जातीय मापा तथा लिपि फो, 
देश-काल के श्रनुसार, परिवर्विव करने से छाम ही क्षाम है, 
हानि जराभी नहीं । भाषा या लिपि फे बदलने सै किसी जाति 
या धर्मं की हानि नरी हो सकती । पारतियेौ का देखिए, इतने 
्रल्प-सख्यक होमे तथा दुसरी भापा रौर लिपि फा श्माश्रय लेने 
पर भी क्या वे धर्मच्युत दगये ¢ श्रापके पूर्वजं ने फारसी 
शरीर अरौ छाद्‌ फर जव भारतीय भापा्नो सा आश्रय लिया ठव 

श्माप उस पुरानी लिपि फी लकीर फे फकीर्‌ क्योहा रहे? 
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दिदी-सादित्य सर्वसाधारण के सिए कठिन होने पर्‌ भी, 
देवनागरी के सत्सग कं कारण, दिन दिन उन्नति कर रहा ई । 
उसको भाषाविषयक छिष्टता दूर कर देने से क्या उसकी उश्नति 
वेगवती न षो जायगी ¶ श्रौर कारण चाहे ओ कु हे, परतु 
सबसे वडा कारण, जे हिदी-उदू के वीच मे मगडा उत्ते (५५ है, 
यह र कि ्माधुनिक ददी सर्छेव की बहिन वनना चाहती ई ! 
सर्वा का होना से हिदी-सादित्य-समाज में माना बडा भारी 
दोष समभा जाता है । यदि सस्छृत के शब्द कूट कूट कर भरे 
हि, तो चरो शरोर से धन्य धन्य फी ध्वनि श्राने लगती है) 
परतु यदि क्तेखक ने प्रचक्षत फारसी या रँगरेजी-शव्दो का 
थोडा भी प्रयोग किया तो वह भाषा को अशुद्ध.वनने फा दोषी 
सम्भा जावा रै। शुद्धताका श्रथ क्यायह रैकिभापा मे 
सच्छृत को छोड कर श्चौर किसी भाषा का प्रशन हा ? जैसे 
छोर भरंगरेजी के लिय यद कहै कि उसमे सैटिन को छोडकर 
ष्रीर किसी भाषा के शब्द प्रचलित स होने पावे 1 परु 
देसी शुद्धता का स्थिर रखना समय की तीतर धाय के सम्मुख 
प्मपनी टांग श्रडाना है 1 यद शुद्धता-भ्रम मापा कं विकास का 
भाधक डै। 

विचार प्रकट करने क लिण माषा की उत्पत्ति दई ₹ । 
जा जे रमं जपा ने अपने विकास में बदले ह उन्दँं हम, 
सिक्त रूप मे, बाल-भापा को विकास मे प्रत्यत देख सकते ई। 
पले पल, मुष्य-नासि के विचार बहव सश थे । वे 
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ज्यो मनुष्य का ससम श्रपने भादयो से वटवा गया त्यै व्यो 
उसी विचारूपरिधि भी वढती गई । तष अपने विचारो को 
प्रकट करे के लिए उसको शब्दो कौ श्रावश्यकता हुई । जिन 
विकासो फे द्वा यदह विचार उसके मस्विष्फ मेँ घत्पन्न हुए 
उनको उसने तदनुरूप शव्द में प्रकट किया । इससे उसकी 
आपा के शब्दो की सख्या बढती रही । नये शब्द पहले ता फुल 
समय तक खलुतते रदे, वे अ्रागतुक समभे जाते रषे । क 
उनफी वही दशा रही जे किसी जावि-समूह की नये देश में 
बसने पर होती रै। परतु भाषा के साथ रहते रहते वै शब्दं 
उसी भाषा मे फजने लगे । किसी देश फे निवासियो के मसितिष्क 
श्नोर भाषा मेँ ते नये विचार्यो तथा नये शन्दो को स्थान पाने 
मेँ देर लगती हैश्रौर करीं फर्दी वे बडी जर्दी श्रपना लिये 
जाते द ! यह जलवायु फो प्रमाव को फल है ! परतु यह प्राय 
देखा जाता ₹ कि छिन देण में सभ्यवा उच्च स्थान पाकर 
पुरानी पड जाती रै नमे, जीण मनुष्यो कौ तरह, नये विचारों 
से चिढ दो जाती दै, उनम घमड की मानना इतनी बढ जाती दै 
कि वे श्रपने सादित्य, श्रपनी सभ्यता, अपने वल श्रीर श्रपनी 
विद्या को सामने अन्य सवको तुच्छ समने लगते ई । 
यही दशा भारवव्ष की है । जिस समय समस्त ससार 
अविद्यधकार्‌ मे पदा म्रः था, सं ससय श्रायते उ- 
विचार-पू वेद-म्बनि से गूल रहा धा । प्रतु श्रमाम्यवश, 
भारतवर्ष मेँ पैर रखते दी, श्रायैनाति को अधकार मे पडो हई 


1 साहतव्य-क्मात्त 


कोल-भील-जातिये फा सामना करना पडा! उसने ,्रपमे 
विचार भैरभापा को शुद्ध रखने फे कि मस्विष्क कौ कमार 
चद कर लिये } बस, उसी खसय से वेदभापा का हास होने 
लगा । उस समय तक वेदभाषा शरीर सर्व-साधारण की भाषा 
को प्रतर न था! इस परिवर्पैन क साध साथ यह श्रवर 
बढने लमा । सर्वसाधारण की भाषा मे श्रना शब्द वढने लगे, 
यहां तक कि श्रायैमापा के सादित्य-सेवियेो को उसका 
सरकार करना पडा। उस संस्कार की ई र्थि 
सस्छृत-भापा में भी प्रव ठो श्रनार्य).शव्द श्रा 
गये । अर्थात्‌ उसकोभीवे शुद्ध दशा मेँस्थिरनर्प 
सके। जो इसं विपयके ज्ञाता वे बता सक्ते ईक 
पाणिनि-काल से कालिदास के समय तक, व्याकरण कौ 
कडे वधने से जकडे रहने पर भी, सरव के शब्द-भाढार में 
कितना श्रत्तर श्रगया । भज कं समय तक यवन्‌, ग़ तथा 
हण-जाति की भाषां के किमे ही शब्द उसके विशाल मदिर 
भें घुस राये, यद्यपि उनको इसमे बहुत कुक कटिनाई , पडी 
होगी । युसक्षमान-काल से कै सच्छत्त का प्रचार बहव दी कम 
होगया । चोकेकौतो बह पले ही से पावद, थी, परब 
राजकोय श्रत्याचार क सामने उसने महता से भाग कर काशी 
नोर नदिया के कोपो मे शर्ण क्षी । बहौ चसकी टौका-टिप्यणी 
कतै कवा शीर द्याह सकता था । पेसी दशा में यदि उसमं 
फारसी के शब्द न भ्राये वे उगर्चययं दौ स्या । क्या खहप्राय 
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शरीर में सी नये रक्त का सचारदश्टि सकता? रवं रशैगरेजी 
शास्म के समय से फिर इस सहती भाषा कफे जीर्णेद्धार फा 
प्रयत्न ह रदा ह ! भरतवं मे ही नही, किवु योरप श्चीर 
श्रमरीका मेँ भी श्रव उसने उच श्रेणी का स्थान पा लिया ₹। 
परलु श्ससे उसके भाडार में बृद्धि नदीं हौ सक्ती । श्चीर 
भापाश्रों को उससे चाहे जे कुठ लाम पर्हैचे, परतु वह उनसे 
कोई विशेष लाम नहीं उठा सङ्ती } 
| भारतवर्षं फी वर्तमान भावानां का इतिहास चस समय से 
प्रारभ वा ई जिस समय से सस्त का श्रत हतार! यर 
कहना कि वे सख्छत-भापा से निकली ह कख ही दूर तक सत्य 
दै। हां, यह फ्टना ठीक होगा कि उन सवका यडा बहुत 
सथ सस्छृत से श्रवश्य है) इन सव भापा्श्नो मेंप्रथम ही 
से सर्वच स्थाने उसको मिला जा दिसली से लेकर विहार 
तकं बोली जाती थी । इसके दा कारण थे। एक ता यह कि 
प्राचीन मय मेँ शरयेष्या, पाटलिपुत्र तथा इद्रप्ररथ श्राय 
सभ्यता को कद्र थे । वत्ता से समस्त भारतवर्ष का शासन होवा 
था । वहीं से नवयुवक् शासन नीति को शित्त पाकर भिन्न 
भिन्न प्रावो का शासन करपै थे ¡ उन्ही कौ राज-मापां सीख 
कर उन प्रावा को कार्य-साधन करना पडता था ¡ यही 
दशा सुसलमान-काल में रही ! तव से दिल्ली शरीर श्रागया 
शास्म फे कंदर हो गये शरैर दिल्ली कौ भाषा राजभाषा 
हषो गई] दूसरा कारण यदद धा कि भारव के इस भाग 
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म, प्राचीन समय से, आयै तथा वैष्धधममे के ीरयै-रथान रहै । 
काशी कौ गलियो मे ही--विश्वनाथजी के मदिरमे ही--ख्डे 
दाकर श्राप प्रत्यत्त रूप से देख सक्ते है किं हिदी ही रू 
भापा हेने फे योग्य ई 1 मदरासी, महाशु, बगाली, पंजाबी, 
मारवाड़ी, गुजराती, सभी एक सूत्र से वेधे चले ग्रा रहै ई। 
दिल्ती मेँ भी वही रगत है--यदं ससार-सुख के किए शरीर 
व स्रग-सुख के लिए--परलु परिणाम एक ही निकलता 
है 1 भारतवपै मे एसा कोई शहर नदौ रै जहां दिल्तती शरैर 
काशी की हिदी लोग न समभ सके श्चौर श्रापका फोम आप 
हीफीभापाकेद्भारान चल्ल सके। 
योली जाती ई ९ क्या उसमें सरछृतत भीर फारसी के शब्दो की 
उसौ रह भरमार है जैसी कि, अमाग्यवश, आज-कल हिद 
भमीर उदू-सादित्य मे देखी जाती है ¶ सख्छृत श्रर फारसी से 
निले हए भ्र्थाच््‌ वद्ध शब्द श्रलबक्ते उसमे ह, उन्हीं भापार्र 
क जैसे के सैसे--तद्ूतु या तत्सम--शब्द नीं । देसे शब्द वे, 
आंख फे ककड की तरह, खटकते ह । इस भाषा मे शब्दों को 
समय को प्रवाह ने पुरानी भापा््नों के खंडहरों को तड कर, 
स्वाभाविक रूप दे दिया है ! खादित्य की मापा मेँ उखके कु 
सैविय से इन बुरानी भाषाओं के खंडर को लेड कर--समय 
का काम श्रपते हाथ मे लेकर--्रपनो बुद्धिमानी दिखाई ईं । 
इन्देने यही नहीं किया कि उन शब्दों को जैसे का वैसा रख 
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दिया हो, किलु बहुतेरे तो मपनी बुद्धिमत्ता यहाँ तफ़ दिखाते 
ह फिवे व्यासरण-सवधको भी टटने नरी देवे । “जरूरत 
का वहुवचन उदू के सेवक (जरूरत न करेगे, बे फारसी का 
बहुवचन “जरूरयातः लिखेगे । हिदी फ दरवार में भी सस्रत 
के सधि श्रौीर समास-सवधी नियम, उसी रूप मे, श्रादर पाते 
इए दिखाई देते ई । 

यद्‌ उरदु-फारसी श्रौर हिदी-सस्छृत का ठकोसला फव तका 
चलेगा ? समय ने अँगरेजी के पुराने सादित्य की इसे श्रान को 
ता रक्खा दी नही कि सैटिन के शब्द शरगरेजी में अपने ही 
रूप में रदं । श्रव तो सव शब्दे का निराला ही रग दै, चाहे 
जिस भाषा से वे निकले हा । यदी दशा वर्तमान हिदी-रद. 
साहित्य कौ हनेवाली है। समय से लड कर किसी को भी 
सफलवा हई है ? वहत इन शब्दे फो--चाहे जिस भाषा से वे 
इस समय नावा जोडे दौ--एक ही रग मे रेग देगा शरीर भविष्य 
की राष्टरमापाकारूपनतेो हिदीही होगा, न उदं ही । वत्त 
एक एसी भाषा हागी जिसमे वर्तमान समय की सव भापाग्मों 
काकु ने ङु शरश श्रवेश्य रहेगा । राषट-लिपि देवनागरी दही 
होगी, चाहे उसका रूप, श्रीर जिपियों फं ससग से, कुल बदल 
जाय । फारसी-लिपि को श्रकेले सव लिपियो से क्डना है । 
चह भारतवर्थं क ्तिपि-युद्ध में विजय नही प्राप्त कर सकती । 
उसको छ्रपना वस्ता वाध कर फारस शरीर श्रफगानिस्वान की 
शरण लेनी पडगी 1 उदु शरैर फारसी-लिपि के लिए मुसलमान 


१२ खादित्य-समीत्ता 


चाहे जितनी हठ करे, प्रतु समय उनी बुद्धि को वद्‌ 
देशा, यदि ईश्वर को ऽनका वर्तमान महर्व बनाये रखना ई 
हिदी-सादित्य सस्छत के धर वैठ कर फारसी के विरुद्ध च! 
जितना मजबूत कोट खोचे, पर तु समय उसको ताड डाले- 
शरीर फारसी के शब्दो को उसमे अवश्य सथान मिलेगा, पर 
अपने रूप में नहीं, हिदी ही का गरखा पहन करवे णः 
भाषा के दरवार मे आदर पा सकेगे, न पि फारसी की पौ 
पहन कर । 

समय फी गति को ्रच्छी तरह पचान कर जब दोः 
पत्तो के विद्राम्‌ श्रपनी हठ खोड देगे श्रौर आपस वै 
कर विचार करेगे, फिर वै जो कछ ठीक समभ उसको काय 
रूप मे परिव करे, तभी भारवव्ं का भला हगा+ । 


% यह जेस शरगस्त १६१ की सरस्यती भे प्रकाशित इध्रा था 
गुरुषर द्विवेदीजी ने इस पर जो ष क्िखा चा वह यों दे ---मेरी 9 
ची रायष्टेजो श्राप है । मैं तद्द्ुमःर वर्तवे मी कर्त्ता । सरः 
लिखने की चे करता ह । श्दुः भिन्न भाषा नदीं । रवी-ारमं 
खे जे णय्द्‌ भ्रचसित्र ट, उन्हे मै न्दी केटी शब्द्‌ समरता ह| मे 
खख दम यात के प्रमाण ह ! पडले ज्ञो क्लिखा करते थे, कहते 3 
किहिन्दरी को विगाड रहा दै 1 पर श्रच न्दी बोलते। शरीर लेग भ 
श्सरस्वती का श्रनुकरण करने लगे है । 





२-समालो चना 


हिदी-सादित्य रव उस सीमा तफ पर्हुच गया है कि 
बिोपज्ञ समालोचर्को फे विना उसकी गति को ठीक रखना 
कठिन है । सारित्यकानन इतना विस्ठत गया र॑ कि श्रच्छे 
सादित्य-दृ्तो फी रक्ता के लिए श्रव करदं साहित्यिक मा्तियों 
की श्ावश्यकवा होगई है, जा हनष्ार श्रौर उपयोगी साहित्य- 
पर्लर्वो फी सेवा करे श्रौर दृपित दुरुपयोगी सादित्य-जगल को 
साफ करते रहं । 

कोई समय था जब हिदी में इने-गिने सादित्य-रत्न थे । 
जनतामे इनका श्रादर था। परतु इनकी प्रण करनेवाले 
महत कम ये । सूरदास, तुलसीदास, बिहारी, केशवदास, 





# “समालोचना” शीपंक लेख ^सरस्वती' मे मेरा स्वं प्रथम ले 
धा । पूल्यवर द्विवेदीजी छे पत्र का प्रथम वाक्यथा श््रापतेपडेसष्ी 
में द्विपे खखछम निरते ॥"” दिवेदीजी न दिसम्बर ६६१७ की "सरस्वतीः 
मं "समालोचना का सतकरार' शीपैक लेख श्रकारित किया था। मेरे 
क्तख मे सपादकीय लेख का चुत कुं॑प्रतिवाद्‌ था शरैर विचार कच्चे 
भे; परतु उदारता देखिए ।! सपं प्रकारिक्ते कर दिया श्रार श्राद्तादी कि 
श्रालोचनःव्मक लेम्व भेजे। यो चापन दिदी-साहिल-तेवा का ममं 
मेरे जिए निदिष्ट कर दिया प्रस्तुत लेख पदी यार प्रकारितं हो 
रा दे। 

--लेखक 


१४ सादिव्य-समीत्ता 


भूपग--ईनके अतिरिक्त अन्यं साहित्िको का पयोत समान 
जय तह थोडा बहुत प्रकाश धा--प्रधिक नहीं । 

शांति, विद्या-प्रचार शरीर छापेखानो कौ बदौलत श्रव 
छिदी-सादित्य मे श्रनेक प्रतिभाशाली कवि, इपिहासक्ञ, 
उपन्यास लेक श्रौर नास्यक्रार जन्म लेने लगे है, साथ दी 
फैसी पुस्तकें भी प्रकाशित हेमे ल्लगी ई जिने प्रचार सै जनता 
की सामाजिक श्रर सैतिक हानि हने कौ सभावना है, ज 
मबयुवर्को को हाथ लग कफर उनके विचारों मेँ विकार उतने 
करती है । साहित्य मूर्ति मे इस समय नह्य का ही 
सृत जोर है । साहित्य-सृष्टि त धडल्ते से हा रही रै । पस्तु 
साहित्य-विष्णए लच्मी ी गोदमें सो र्दे ह, शरीर. साहित्य 
शिब सचेत ते श्नवश्य होगये रै, परतु सहारङारी गर्णो-~को 
व्मभी. एकतर नही कर पाये ई । 

देश में जहां सादित्य था, उसके साथ उसके समालोचकर 
मी थे परतु इनकी समालोचना का ठम उस्र समय 
कक्तिए ही योग्य धा। उस्र समय सादित्य कौ रचना 
साधारण जनता के जिए नही हेती धी । इमे-गिने साधित्य- 
प्रेमी राजा शरार रसो फ दरवा से हौ कवियों शरीर 
नास्यका्यो कौ प्रतिष्ठा थी ] इसलिए न कवियों को यह पसादं 
थो कि हमारी रचनाश्नो का जनवा पर क्या प्रभाव होगा, शरीरः 
न उनके समालोच्को को ही सामाजि दि-कोण से इन 
रचनार््नो क परखने की आवश्यकता थौ । फल यह दग्रा कि 


समालोचना १५ 


प्राचीन सस्छृत की आआलोचना-पद्धति मे अलकार-भेद, पिगल्, 
शरीर भाषा सवी शुण या अवगुण--प्रासादगुण, रूपक, 
शब्द-गौरव या व्यामरणीय निरकुशता--इन्दौ का समावेश 
था । ञुसलमानकाल्त मे भक्ति-मार्ग के उपासको मे ज सादित्य- 
स्वना की, वद भ्रवश्य जनता के लिए थी । अनता ने उसको 
खव श्मादर किया-तमी ते कबीर की साखियाँ, सूरदास को 
पद, शीर तुलसीदास मी चैपाश्यां हिदी-ससार मे इतनी 
प्रचलित ई । परतु जनता ने श्रानद उठाना जाना। 
गिरा अनयन नयन विरु वानी कहकर ही संत्रने सताष 
क्या! ` 

देश भै ंगरेजी राज्य पीला! हमने एक विदेशी सारित्य 
से परिचय प्राप्त किया। उसके नपीन सदर्थं ने हमें चकित 
कर दिया । साये के सामने हम सेदूर के संदयै को तुच्छ 
समने लगे 1 गोक्सपियर, वडंसवथै शरीर टेनिसन फ सामने 
कालिदास श्र तुलसीदास फी ग्रामा हमे फीकी मालूम पड़ने 
सगी। उधर हमारे ससरं से विदेशियों ते हमारे सारित्य फो 
भी दीन किये। हम ते उनक्ते साद्ित्य की ऊ सच्ची 
परख न फर सक, श्चीर करते मौ ता हमारी फौन सुनता । 
परतु उन्होने हमारी श्रयं ्रवश्य खेत दां1 उन्दने कषा 
कि तुम मारे सादित्य पग शट षोरदेष्टी} श्रपने सादित्य 
को ते देख । कालिदास, सूरदास, श्रीर तुलसीदास तुम्दारे 
देश फे ही नदी--ससार के घादित्य-रत्न ई । 


१६ सादित्य-खमीत्ता 


श्व दम श्रषने सादित्य-रतनों का श्रादर फरने लगे ई, 
परतु उनकी यथेष्ट सेवा करने का हमे गौर श्रभी नह प्रप्त 
श्रा है। तुल्लसीदास कौ श्रनेक दीका-टिष्पणियां ही चुकी 
&। तुलसीदास की करई जीवनियां निकल चुकी ई। कों 
वैदा हए, कंय पैदा हुए, कँ मरे, कव मरे, किस लाति 
छथ, शुरु कौन थे? इन सव पर तो प्रकाश डाला 
सया है । रचना््रो फी भी पुराने दग पर खु म्ालोचना हुई 
है! उनके शरीर शरीर फविता फे बाह्य रूप की भी परख 
की गई है, परतु उन देना के मीतर जा फविकाहृदय रहै, 
उसकी जीवनो प्रभौ तक नहीं लिखी गई दै । डाक्टर वेणी- 
प्रसादजी , मै संक्तिप्त सूरसागर की भूमिका मे सूरदास फो 
साहित्यिक जीवन पर जे प्रकाश डाला ई, उसे स्मोड कर श्रीर 
करी सूरदास की श्राव्मा के दीन नीं मिलते । भ्रव िश्व- 
वियालयों से भी हिदी को ्रादर मिलने लगा रै। इसलिए 
श्राशा रै कि हमारे हिदी-स्नावकों मे से कुड उत्साही श्रौर 
सहृदय नवयु्रक श्रपने सादित्य-एतने कौ समालोचना करने 
का भार ऋ्रपने सिर क्तेगे। 

ज्ेखक को मुजफ्फरपुर के सादित्य-सम्मेलन कौ नवयुवक- 
डली का कर श्रनुमव दे चुका है। इसलिए चेतावनी 
देना भी श्राबश्यक ई । रस्किन ने एक जगद श्नपने नवयुवक, 
पाठको को सलाह दी है कि यदिश्रापको किसी नामी 
सारित्यिक खी रचना कोकी मालूम, षडे, ता तुरव ही 


समालोचना १७ 


उस्रा तिरस्कार न कीजिए । उसे पिए श्रौर उसका मनन 
फौजिए, यह सोच फर कि यदि प्रप इस स्वना का चमत्कार 
नहीं देख पाये ई, ता यद श्रापङी कच्ची समभ का द्री दोष 
है। ददी के होनदार सारित्य-सेविये से लेक का भी यही 
विन्न निवेदन ई । 

इस समालोचना-का्य फो लिए तैयारी क्योँकर हा १ 
शुरुपद पाने के लिए बहुत समय घरक शिष्य-रा्यं करना 
पडता है। इसलिए निवेदन ₹ै कि वीयारो फे समय 
श्रादर्णीय सादित्यिको की रचना््नों का ही श्रध्यन 
किया जाय । उनी परस्प के निए समकालीमे विदेशी 
सादित्यि कों कौ रचना शरीर पूर्वकालीन स्वदेशी रचनाग्रो से 
उनकी तुलना की जाय । जिस देश-काल से उन र्चनाग्रो का 
सवध ह उसकी सामाजिक अवस्था से परिचय प्राप्त किया 
जाय । फिर गतकाल्लोन साहित्य पर उन रचनार््रों फो प्रभाव 
की जच की जाय । सादित्यिक पुरुष कौ जीवन घटनाश्रों 
का उसी स्वनाग्नों पर प्रभाव पडता ई 1 इसत्तिए उसकी 
जीवन-फथा.का इस रि से हा श्रष्ययन क्रिया जायकिजोा 


जे मुसीषतं उस्र पर वीती ईह, जा जे सुख उसने चट है, उनसे 
उत्पन्न मनोभाव उसरी रचनाग्रों मे कहां काँ लिप पडे ई । 
हम यह नहीं कतै कि प्रलकार, पिगल इत्यादि जे प्राचीन 
श्रालोचन-पद्धति के श्यग ह, उनका अण्ययन ज किया जाय ! 


इन विषयो क जानकारो रौ भी श्राचशयक्ता है। परु 
व -.9 


१८ सादित्य-समीक्ता 


इनके चकर मं पअरधिक सभय नष्ट करसे की अव कोई श्रावर 
कवा नहो है) प्राचीन दरवार श्रालोचना का समय अं 
चुका, अरव नवीन सामाजिक आलोचना का समय रै । 


श्रभी सहार-काथै कं लिए शीचचा न कीजिए, श्रभी श्र 
भवी समालोचको पर ही यह भार रहने दीजिए । जव ब्र 
सादित्य कौ यथेष्ट सेका कर चुकगे, जब श्प श्रपने विषय 
विभोपज्ञ हौ जार्येगे तव सादित्य-समाज आप्री सहारका 
श्राज्ञोचनार्मो का श्रादर करेगा, अभी नहीं । 


प्रव कु निवेदन अपने उन प्रतिष्ठित सादित्य-सेषियो ` 
है जो सादित्य को शुद्ध रखने का श्रधिकार रखते है, 
कच्चे लेखको को सारित्य-दगल्ल मे समय से पसे उरे : 
अना कर सकते ह, जो धन-लोलुप प्रकाशकों फो श्रपर 
तिरस्कार.ख्णि से हानिकारक सारित्य के बढाने से रोः 
सकते ई । 


शगरेजी खादित्य-ससार मे एेसे समाल्तोचर्को का पः 
निर्दिष्ट ह्ेगया र} वहं प्रत्येक प्रतिष्ठित विशोपज्ञ फा यद ५ 
कर्वैन्य रहवा है कि प्यपने विषय मँ अरूाशित पुस्तके की षा 
श्मालोचना करे ¡ उसकी श्राज्लञोचमा पर ही जनता श्रपनं 
गाय कायस करती है} हिदी-खादित्य मे अमी य 
थाच नहीं दहै ¡ श्रमी तक यहाँ तै प्रचार की दी 
पिक रही र! अभी व्क यही धुन रही दर ति 


समालोचना शद 


साित्य कत्र व्स्टत हो, यदि उसमे साधारण श्रेणी के 
या हानिकारक च्य भी दह तो कोई दज नही) प्रतु 
अव वह्‌ समय श्रागया है कि हमारे प्रतिष्ठित सादित्य-सेवी 
सा्ित्य-कतत्र की निका का कायै दायमे ले। इस कायै को 
लिए सादस श्रीर धैय की तो श्रावश्यकवा है दही, क्योंकि 
श्रसतुष्ट क्तेखकों की श्रत्याल्लोचनाग्नों शरीर अनता फी 
लापरवाही का सामना करना रै । साय ही समालोचना फी 
शली को भी परिमार्जिव करने फी आरवश्यकवा ई । 

श्राज-कल्त जे समालोचना का ठग प्रचलिव ₹ उसमें या 
वे किसी प्रघ फे दोपदी दष दिखा दिये जाते ई, या फिर 
सारीफ के पुल बोध दिये जाते ई। यदह ठीक नदं ₹ै। 
श्राज्लोचना मे प्रकाशा श्रीर दाया, गुण श्रौर _श्रवगुण, देने का 
पेसा समिश्रण होना चादिए कि पाठक फे हदय में पुस्वक के 
प्रति चिरस्कारका भावन श्रये, श्रौर ज्ेखक का दिल न 
दुख । 

इस ठग की आल्लोचना तिशेपव्या साधारण श्रेणी 
की पुस्वकों फे लिए ही हिवकर दै । किसी प्रतिभाशाली या 
उदीयमान क्तेखक की लेखनी से निकल हई पुस्तक की 
श्रालोचना मे विशेष सष्टदयता से काम लेने कौ श्रावर्यकता 
है। उसकी श्रालोचना को लिए सी दग फी तैयारी फी 
प्रावश्यकवा है जो सर्व-मान्य सादहित्य-र्ल्लो फी परय के लिण 
निर्िट ६। 


२० साहित्य-समीच्ता 


रह गये एेसे भथ जो युतेक-समाज कै विचारो मे विकार 
उत्पन्न कर सक्ते है, जो सम्राज के यतिक स््रारथ्य के लिए 
हानिकारक रै 1 पेसे प्रथो पर समालोचक को अपनी छिनेत्र- 
हटि डालने की श्रावश्यकता है } दुरभाम्यवश श्रव ठेसे साहित्य 
कीभीसृषटिहोरही रहै जिसका सहार करना समालोचक- 
सयुदाय का प्रथम कर्ैव्य डे । 
श्रभी तक समालोचना का भार प्राय पत्र-पतिकार््रों के 
सपादक पर ही रहा रै । सपादक प्रत्येक विषय के पिद्रान्‌ 
सहेते ही नही फलव उनम द्वार प्राय अच्छी पुष्क 
के भी परिचिय-माच्र निकले चच । इस काय में विशेपक्ञ विद्वानों 
कोमी हाथ र्वेटाने कौ आवश्वसता है । 
प्रतिम निवेदन पाठक-समाज से रै। कोई समयथा 
जब हमे श्रापकी परवाह न थो । राजार्भों श्रीर्‌ रसो फो 
दर्वा्ये मे हमारी उदरपूर्विं देती थी । परतु अन भापही 
हमारे श्रन्नदाता ह! इसलिए बहुत कु पदी पर निभर 
कि ष्टम कैसे सादित्य की सृष्टि करर । श्रापकी सम्मिलित 
समाल्लोचना क सामने किसी व्यक्ति फी समालोचना नदीं 
ठहर सकती । यह समालोचना आप ये प्रकट करते ह कि 
श्मयुक पुस्तक हाथ हाथ बिक रही है या प्रकाशक की श्रल- 
मारि्यो म शोभादै रही रै! श्रापकी रुचि परर हमं फसल 
सुनाने का कोई अधिकार नहीं दै । एक विनम्र परभर ही करना 
है} किसी दैग-क्ाल की सामयिक श्रवस्या का इस बात 
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फोन पुस्तमे किस किस समय लिखी, किस समय शरीर साडा- 
ये सम पादं रंचिकर श्रवश्य मालूम हाती ई। परतु यदि इन 
घते फा सप्रथ फवि यो जीवनसेन ता इनमें किसी श्नन्य 
साधारण पुरुष छे जीवन-चरित की श्रपेत्ता कोई विशेषता नरी 
मालूम हेती । कवि-चरिव मे जा विशेषा हाती रै वह उनके 
मासिर जीवन से सध रखती है! भरतएव यदि उनके 
विषय में भम कुल जानना रै ताज कुवे दमे दे गये 
है उसी से सतप करना चादि] क्या जानें उन्म किस लिए 
प्मपने शरीर के जीवन को हमसे छिपा स्सा । तो फिर क्यों हम 
उनी इच्छा फे विरुद्ध चल कर पुराने खंडहर फो वेड शरैर 
उने मौविक शरीर फो कष्ट दे । हमे चाहिए सि हम उनी 
मनस्तरगों से उत्पन्न राम, रैम्लेट, श्रोडोसियस फो सदश वीरे फो 
खाती से लगाव, शकुवल्ला, सीता दलेन फे सदश नारीरल्नो 
फो हृदय का श गार वनाव, श्चौर उन्दी के दिव्य स्वरूप मे उनके 
कवियें की प्रात्मा फो द्शेन करं ! 


३--रामचरितमानस का महत्व 


इसे लेल मेँ रासचरिवमानस फो विधाता गोखवामो तुलतसी- 
दास के जीबन-चरि क विषय मे कुल नहीं कहना है, न राम- 
चरितमानस क तिरिक्ति उनके किसी श्रौर भथ फो विषयमे 
विचार करना ₹ । 

संसार के फवि-सभाज भं तुलसीदास क्रा ऊँचा _आक्तन 
है। उनका जीबन-चरित लिखमेवाजतो को वदी कठिनाय 


पडती द, जे शोक्सपियर के भक्तो को ईैगलि्वानरमे, हमर क्षे 


भक को यूनान में, शरीर कालिदास, वारमीकि शरीर 
कृष्ण के भक्तो को भरव मे पडो ई । शरीर इसर्मे कोई पार्यं 
भी नी, स्योकि कवि के समान नि.खा्थै जीवन सारम 
क्रिसी श्रौर का नदीं होता । कनियों का मन उनके शरीर से 
सव्ध ने स्ख फर प्रति फो प्रत्येक श्रश मे विचरता है शरीर उसको 
जीवेन प्रदान करता है । उसी जीवित प्ररत को पे, कविता कौ 
रूपमे, ससार फे लिए छोड जाते है । उनके सनेभावों 
या उनकी वासना को दना तो उनक्ती फवितामेँटरँटी। 
जा मद्ाशय उनके स्यूज्ञ शरीर के त्यो के विषय में खोज करते 
है, उनका वद कठिन प्रयत्न सर्वथा प्रशसनीय ₹, पयतु उसके 
उनके विषय मे जन-समुदाय को कुद विशेष ज्ानप्ाप्ति नहीं 
हेती । च्रमुक कवि किसर वपे वैदा हुश्रा, काँ श्रौर किसके - 
शरभ्ययन किया, वैन कीन विषये मे पारदरशिवा प्रप कौ, कौन 
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कन पुरवरे किस किस समय लिखी, किस सभय शरीर कडा-- 
ये सवे वाते रुचिकर प्रवरश्य मालूम होती ई 1 परतु यदि दन 
बाति का सध कवि के जीवतसेन हेतो इनमे किसी श्नन्य 
साधारण पुरुष फे जीवन-वरित की श्रपेत्ता कोई विशेषता नहीं 
मालूम होती । कवि-चरित मे जे विभोपवा हाती है बह उनके 
मानसिक जीवन से सवध रखती है। श्रवएव यदि उमक 
विपथ में धमे कु जानना ३ षीजा कुमे दमे दे गये 
ई उसी से सतीष करना वादिए। क्या नाने उन्दने किंस क्तिए 
श्रपने शरीर के जीवन को हमसे चिपा रक्ला। तो फिर क्ये हम 
उनकी इच्छा फे बिरद्ध चल कर पुराने खंडे को वेड श्रौर 
उनफे भविक शरीर को कष्ट दै । हरमे चादिए कि हम उनी 
मनस्तरगों से उत्पन्न राभ, दैम्लेट, श्रडीसियस के सदश वीरो को 
छाती से लगवें, शङ्कल्ला, सीता दलेन फे सदश नारीरत्नं 
को हदय को श्र गार वनाव, श्रौर उन्दी के दिव्य स्वरूप मेँ वक्र 
कवियों की श्रात्मा के दशैन करे । 
रामचरिव॒मानस ससार के महाकायो मे गिने जाने योग्य 
ह! चीनी श्रौर जापानी मापा काते सुभे ज्ञान नही, परतु 
जा जे मदाकाव्य रामचरित-मानस फे सय स्यान पाने योग्य 
श्र उनफे नाम सर्वसाधारण से चिषे नदौ । प्राचीन भापार्गरेो 
भँ कालिदास-छृत रधुवश, वार्मीङौय रामायण, होमरछरत 
ई्तियड, वर्जिंल-छृव ईनियड श्रीर किरदौसौकृत शाहनामा 
उ श्रेणी फो कान्य सखमम्मे जते ह आधुनिक भपार््रो 


क 
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मे भिस्टन का पेराडादन लष्ट ँगरेजी मे दाते का 
डिताइन कमेडी इटेक्लियन मेँ श्रौर भाईके भधुसूदनदत्त- 
छेत मेघनादवेध रंगल मे--यहे काज्य उच्च पद पाने यैग्य 
है । भरेच श्रौर जमैन साहित्य भे नाटकतौ श्रौर पुटकर कवि- 
वाश्रं कौ तो भरमार ₹है, परतु ग्रच्छे महाकार्व्यो का्राव 
प्रभावहीसारै। 
रामचरितमानस के महव का निय इन्दी पूरव-निर्दि रथो 
मे से करना । इस विषयमे रमे दे वातं का ध्यान रना 
चाद्विए । एक सौ यह कि हम रामचरितमानस की तुलना महा- 
फान्यो ही से करेगे ] कविता का एक रूप नाटक शरोर दूरा 
श्माख्यान रै, जिसका विस्तार बढने से वद महाकान्य नाम से 
उल्लिखित होवा रै । इसलिए नाटक की तुलना सद्ाकान्य से 
करना ठीक नदं । दूसरी वात यद्ठ दै कि हम इन प्र थो कं विशेष 
विशेष श्रशों कौ तुलना एक दूसरे से न करेगे ! भाव वथा कित्व 
की तुलना न वो हम करने के योग्य ही हँ, न इस छेटे-से नेव 
मे पैसा प्रयत्न करने से इन कवियों के काल्य-सागर मेँ इनके 
भाव-रत्नौं कषा पवा ही लग सकता र । हमें विचार केनेल यह 
, करना है कि पूर्वोक्त पथो मे से मदुप्य कं हृदय मे किसने कदां 
ध सक स्थान पाया ई, धीर इसी प्रश्न कं हल दोन पर दम उस्ने 
मद्व का निर्णय कर सकेगे 1 
¦ किसी कविता का जीबन-काल यो स्थिर हा सक्रता 
ह कि वह मलुप्य को श्रासरिक श्रथवा मानसिक जीबन से काँ 
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तक मिलती दै, कहँ तक उससे उतपन्न हए भाव उसके मन से 
मिल जाते र, शीर कहां तफ़ वे उफ जीवन को दूसरे हौ रग 
मेँरंग देवे ई। जवर वक कविताश्रों में यह श्राकर्षणौ शक्ति 
रहती है, तमी वर वै जीविव रहती ई, उसके पश्चात्‌ उनका 
प्रतक्राल श्रा जाता ₹। चाहे वे पुस्वरू-रूप मे जितने समय 
सफ र, प्रतु मनुष्य के हृदय भे उनफो स्थान मही मिलतवा । 
बहुत-सी कवितार्पे किसी विशेष देश याकालके लिए दही 
हाती ई । उनका जीवन उसी समय वफ फे लिष हतार 
छ्रीर उनी प्रचार-सीमा मी उसी देश या काल कै श्रतर्गव 
रहती दै । रसे कविता-एल थोडे ही है जे सर्व-व्यापी हा, 
नो किसीदेशया काल्लके वधन से न वपेद्ी। रेसेही 
ग्रथ श्रमर देते र । ये जहाँ पर्ैचते ह वहीं मनुष्य क दय 
मेँ रथान षा लेते दै, इने जन्मदाता मानसिक जीवन को रग 
ह जावे है, य्‌ किसी देश या कलत कं वधन से नहीं वेधे 
रहते | 

अ्रच्छात्ते रेसे प्रथं श्रीर त्तण-भगुर कविताश्रों को 
भवं सें प्रतर क्यार? यही कि मनुष्य के गूढ से गूढ 
भावो तक उनकी पर्हुच होती दहै! कविवाकं रूप में श्रषने 
मावो को सुप्य इन्दा श्रमस्र्थो मेँ पाता है, शरीर बहुत 
दिनि से विद्धुडे हए भित्र एक दूसरे कं गले लगते है 1 

भापाश्चीर विषय के सयोग से महारान्य का जन्म 
वाहे) भावों चक कवि चाहे जिवना परैव गया हो, 


त) 
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चाषे जिना श्रच्छा चित्र उतने उनका खौचा ह, पर्तु जिस 
मापा भे उसने उनको प्रकट किया रहै, वह यदि मनुष्य के 
हृदय मेँ जीविव नही, यदि मनुष्य श्रषने प्रेम, कोष, मद्‌, लोम, 
मेद इत्यादि को उस मापा में प्रकट नहीं करवा, घो वे भाव, 
भाषाको रूप रमे, उसके हदय वक्र नहीं पुव सक्ते श्रौर 
बह उन्हे पहचान नदीं सकचा । इस विचाप्सेकि षै भाव 
उसके पूर्वजो फे ई, कदाचित्‌ वह उनक्रा श्रादर करे रीर 
अयनी भाषा के श्राभर पहना करं उनको पहवनेने का 
भ्रयल करे 1 परतु उसे पूर्णतया संफलवा नर्हा प्राप्न होती । 
यही कारण है कि सस्छृत, लैदिन, प्रोक श्रादि भापार््रो "का 
जितना भ्रादर है, उन पर हमारा उतना प्रम नहीं । 
इम पाचने भाषान्नो के श्रधिकर वरथो का श्रुबाद 
प्रचलिष भापाग्रां में होगयादै। इससे लाम भौ श्रवर्य 
दप्राहै। हम ्रपने पूर्वजं के साधारण विचारो फो पती 
ही भाया मे समभने लगे है। परतु उनके काल्य-रस- का 
स्वाद्‌ मे श्रलुवादित्‌ तर्यो में नही -पा सकते ! यदि श्रलुवादक 
भी कवि है त काव्य का ठीक ठीक अनुवाद भी उससे नहीं 
द सकता. क्योकि एक भाषा से दूरौ भाषां मे परिवर्दैन करत 
समय वहे अपते काज्य-रस की पुट उसमे श्रवश्य देता ₹ । 


दृष्टात के लिए, पोप द्वस शअुवादिव ईलियड वही _ चीज.न्ही _ 


ज्ञो हमर फी स्वना है। ओगरेजी कौ ईलियड मे छं श्रौर ही 
स्वाद हशर ग्रीक के मौलिक प्रथमे कर्त त्रौर दी । बैचारी 


(. 
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सर्कृव फो से इवना मी सौभाग्य नहीं प्राप्न हरा कि कालिदास 
के सरश कोई येएग्य कवि उनके कान्य को किसी प्रचलित 
भा मे अ्रनुवादित करता 1 यदि पेता हेवा भी ता उसके 
अटुवाद मे शकुतला, पावती, दिलीप घ्रौर रघु इसौ शवान्दौ 
क होति, श्राज से पद्रह सौ वर्ष पहले फँ नही । 
प्राचीन भापार््रो मे लिखित कान्य श्राधुनिक काव्यां कौ 
समता प्राय इसी एक कारण से नी कर सफ़ते कि उनी भाषा 
श्रव सर्वसाधारण मेँ प्रचलित नही रै । उन कान्यो का श्रानद 
लेने फे लिए बरसों उनी भापाक्ते सूखे व्याकरण को षो 
रटे, सव कर से उनके काव्य-रस चखने की येभ्यता प्राप्त ह । 
पर उस समय तक उस रस क स्राद लेने की शक्तिमी कदा- 
चित्‌ उसमे न रदे, व्याकरण श्रीर्‌ छन्द शाख कं दोषों को लोड 
कर शरीर क्रुं उसे उन्म दिखाई ही न पडे । इन काव्यो की 
तुलना हम उस कान्य से कैसे कर सकते ई, जिसके वाक्य 
वालक श्रपनी मा की गोद्‌ ही से सुनने लगे ई, जिससे उद्धूत 
चदा्ुरण उनको डाँटने या मनाने के लिए काम में लाये जवे ह, 
जिसङी शपथ की सहायता लेकर युवक-युवती प्रणय-पुष्टि करे 
है, श्रीर जिसके कथा-सरोवर में रद्ध किसान ऊुटुबसदित 
स्नान कर्ते छृवछृत्य होवे रै 
भापाद्ी फे विचार से नी, विषय-परसग कं भी विचार 
से, प्राचीन कान्य वर्तमान ससार फे निए उतने उपयोगी नदौ, 
लितमे कि प्रचक्ित मापाश्रों मे रिव काव्य है स्वे ई । 


२८ सारित्य-समीक्ा 


प्राचीन काक मेँ मायुपिक सभ्यता फी वास्यापिस्था थी) उप्त 
समय के विचार सरल शरीर शुद्ध थे, फट्पना-सषटि की 
श्रथिकता थी श्रौर उसका शकावे विदोपतया मारकाट, लडाई- 
गड श्रीर्‌ जमोन-ग्रासमान के कुलायै मिल्लनि कौ प्रर धा, 
गार्हस्थ्य जीवन की शातिमयी घटना की श्रोर नही ! यही 
कारण द जो प्राचीन काव्यो फे विपयप्राय एकी से ई) 
प्राचीन ग्रो मेँ पेरिस हेलन को उड़ा क्ते गया, द्रोजन-युद्ध हुश्रा 
प्र हमर ने उसका बीन दतियड मे किया । मारत मे. रावणं 
सीताको हर त्ते गया, रामने लका जाकर उसमे युद्ध किया, 
विजय प, शरैर वारमीकि ने इख कथः का बैन कर _ राम 
शरीर सीता को श्रमर कर दिया। परतु वतेमान संमय में 
मसुष्य का अधिकाश जीवन शांतिमय है । इप्तलिष उस समय 

के शपू विचारो से आजकल के लोगों की सदालुमूति नहा 

हा सकती । सभ्यता क विकास के साथ साथ हमारे कर्पिद 

चिचाय मे मी पदल्ते की सी तीत्रता महीं रही । दर्क्यू्ीज कौ 

१२ कसरत का दाल पढ कर बच्चे चाहे जितना आनंदं माप्त 

करे, उससे श्रौर लोगों का वियोप मनारजन नही हो सकसा । 

मला वालको श्रीर्‌ बृद्धा लियो को लड कर कौन मान लेगा कि 

रावण के दस सिर थे, बह पर्वत फो सदश ॐँवा था, श्चीर 

कभकणै,ख महीमे नशे मे चूर सोया करता था । शाहनामे कं 

रुस्तम मदाशय भी हरक्यूलोज से ऊख कम नदीं । श्रण्न 

उमा जीवन-चरिव भी हमारे लिए विग्रोष काम का नही । 
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रघुवश्च का पद इन सत्र कान्यो से ऊँचा ह । उसमें श्रशा- 
तिपृणं घटनाः उतनी सदी, कटपना-शक्ति की दौड भी उस्म 
उतनी नही । रस को प्रवाह श्रीर उसके आख्यादम की सामग्रो 
काते कना ही क्या र । यह काव्य कालिदास की प्रौटा- 
वस्या-प्राप्त कवित्व-शाक्ति का फल हे । 
अय प्रचलित भापाश्रों के काव्यो को लीजिए | मिटटन फे 
पैराडायज लास्ट. के विपय मे माक पेटिसन साह कौ शिकायत 
है कि उसको कालेज से निकलने क वाद ्अँगरेज लोग ही चात 
से नही पठते, गरीयो कौ कौन कह । इसका कारण यह र कि 
पैराडायज लास्ट का विषय सुप्य-जीवन से कुल सवध नहा 
रखता । उसके नायको को नेत्रहीन मिस्टन कौ ज्ञानचत्तु ही देख 
सरूपे थे, उनके चरित्रं फा प्रहुभव उसी की म्पूं घर्मबधन- 
पररव श्रात्मा कर सफ़ती थी, शरैर ठसक भाषा फो वही समभा 
सकता रै जिसने उसी की तरह क शरीर तीटिन साहित्य का 
मथन किया हो } पैराडायज लारट कं सहोदर, डिवाइन कमेडो 
नाम काञ्य, की भी वही दशा ६! वद एक श्रे प्रभाग 
कवि काश्वप्र र। नरक कौ उस्र भयानफ टस्य को फिर भला 
कौन दुबारा देखने की इच्छा करेगा जिसने एक बार भरी, दाते 
की वरह, वसे देला हो ‰ मेधनाद्‌-वष कान्य इन सवसे 
उच्चतम रै । माईकेल्त मधुसूदन ऊँ चरित्र जीते जागते वीर 
शनैर वीर्यागनाषटः ई, शरीर उसके फान्य में श्रोज ड । 
परतु उसक्रा विषय फेला दै कि उसफे चरित्र हिदू- 


३० साददित्य-ससीत्ता 


समाज को श्राभ्यास्मिक जीवन पर कोई विशेष प्रभाव नही डाल 
सकते । 
“~ श्रमे समचरितमानस को देखिए । इसकी हिदौ भारतवर्ष 
के ्रथिकांश वासियोः की मातर-भाषा है, गरीर बह मापा 
इतनी सरल रै किं श्रपढ व्रामवासी भी उसे सुनकर किसी 
साहित्यसेवी विद्रान से कम च्रानद नहीं उठाते । प्राचीन 
काल से श्रव तक कौन ठेसा काव्य हता है, जिसने इतने अधिक 
मलुष्यो के हृदय में स्थानं पाया हो श्रौर जिसने उनके जीवन 
पर्‌ इतना श्रधिक प्रभाव डाला हा ¢ रओगरेज-समालोचकों का 
यह्‌ कना बिलकुल ठीक है कि तुलसीदास से बढकर भार- 
तीय समान का सुधारक कोई नहीं -हुश्रा। जरा ध्यान ठे 
दीजिए, सतनज से सोन लक, शरीर हिमालय मे विभ्याचल 
तक, तीन सौ वर्धसे, यदि प्राय प्रत्येक गावब मे किसी भी 
ग्रथ की चर्चा रही हतो रामचरितमानस की । कोई भी पेसा 
दू नहीं जो अ्रपने बालकों को राम शरीर सीता का आदर्शं न 
दिपल्ताता हो, जिसको समय समय पर रामचरिवमानस कं 
दहि श्रर चौपादयां याद न आ जाती रो, वह प्डाही 
या बे-पढा 

जिस समय अंगरेजो विचा की धार दस देश मे जोर से 
वह रही थी उस समय यह्‌ शका हई धी कि कीं हमारे देशका 
यद श्रमूल्य रत्न उसमे इव न जाय 1 विग्वयिय्ालय मे उसकं 
ल्तिए कोई स्थान न था श्चैर नन-विचार-विभूषिव हदये मं 
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हिदौ-साित्य कौ श्रोरसे घृणा कां वीज ठग रहाथां। परतु 
कु समय से वह धारा श्रपना प्रवाह बदलती हई दिखाई 
पडती ई ¡ इस ॒दहिदी-रत्न को शिक्तित-समाज श्रव श्रादर फी 
टि से देखने लगा ईह । आशा रै कि छद समय मे इसफे लिए 
उस समाज के हृदय मे ऊँचा आसन भी मिल जायगा । 
श्रच्छा, प्रव देखिए कि इस प्रथ का स्यो इतना भ्रादर 
दै । समय ने यहुवसे प्रथो का नाश कर डाला रै, परु 
यह श्रमी तक मलुष्य-हदय मेँ विराजमान ही नहीं, दिन पर 
दिन उसमें श्रपना स्थायी धर बनाता टश्रा देख पडवां ₹ै। 
वार्मीकीय रामायण भी ते है, पर उस पर इतनी श्रद्धा नहीं । 
रामचरितमानस पर ही क्यो ? 
रामचरिवमानस मे एक रेसी बात रै जो ससार कं किसी 
कान्य मे नहीं । उसमें तुलसीदास ईश्वर को साधारण मनुष्य 
छा रूप देकर उसे सासारिक जीवन की समी श्रवरथार््रो मेले 
गये ह । राम ज्ादं पुरूष ह, पर श्रपने कायो फे कारगर 
नरह, कितु तुलसीदास की श्रनन्य मक्ति के कारण । उनमें 
वदी गुण दष ई जो मतुष्य-मात्र मे पाये जा सकते है । परल 
तलसीदास ने उनका वणन इस प्रकार किया ह कि उन्हीं दोर्पो 
कौ फारण रासचद्रजी हमारे सगे दोगये ई । यदि तुलसीदास 
उनम गुण ही गुण दिखाते वो रामचरितमानस वेदीव 
जावा । ठव वह इतने श्रादर का पाच्र न रता । तुलसीदास फो 
समचद्र वाल्मीकि के रामचद्र से वहत कु भिन्न है । पदले 


साहित्य-समीचा 


वे राजकुमार ये, म्रवतोवे मलुष्य-मात्र के सगे ईश्वर है । 
म उनमें स्रपना प्रतिविव देखते ह प्रहु साथ ही साथ 
तुलसी हम याद दित्ताते जाते दहं कि उन्दने हमरे शरैर 
तुम्हारे ही उद्धार को लिए जन्म लिया रै । 
रामचरितमानस को श्रादि से श्रत तक पढ जाइए शीर 
चाल्यावस्था से लेकर बरद्धावस्था तक आनद लूटिषए ¡ कचपन 
मँ राम हमारे भाई, कौशल्या हमारी मोहे, श्रीर दशरथ 
हमारे बद्ध पिता है । दूर की यात्रा के लिए आज्ञा देते समय 
दशरथ उसी तरह दुखी हेते हैँ जिस तरह कोई दद्ध पिता अपने 
पुत्र के दूर जाते तमय दुखी होवा है । आश्ञा मिलती ₹ै, श्रीर 
रामचद्र॒ चने जाते है ! हम राम के साथ धठुर्भिया सीपते है, 
चन वन विचस्ते है, श्रौर यै्नावस्था प्राप्त होने प्र किसी 
कुमारी के प्रेम-पाश मे फँसते र! सीता के दैन शहेनि पर 
समवद्र-लच्मण का वार्तालाप कंसा भाव-पू्ं श्रीर कसे खर्मीय 
भ्रेम का उदाहरण है । चादमोकि से तुलना कर देखिए । हम 
तो कहते हँ कि कालिदास की भी पर्व वहां तफ नहीं रै । 
सीता तुलसीदाम ही की नही, जगत्‌ कौ जननी है । तुलसीदास 
रामवरिवमानस की नायिका के चरण-सेवक रह । कषठिए क्या 
किसी श्रीर्‌ कवि ने भी श्रपने काव्य की नायिका को इतना उ 
पद दिया रै १ कालिदास शकुसला को श्रपने हृदय मे स्पवे 
परतु तुलसीदास सीता के चरण-कसल्लो पर मस्तक रख कर 
जगत्पिता रामचद्र को साथ उनके प्रणय का वर्णन करते ई । 
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फिर क्यो न देसे श्न को बालक से लेकर बूढे तक उसरी चाव 
से प्रे श्चीर प्रमोद्रेक से उसी तरद्‌ गद्गद्‌ दौ जाये जिस तरह 
सवसे पले युलसीदास हए थे । 

पररतु गार्दरथ्य जीवन कटकमय ई । स्या तुत्तसीदास 
इसका ्रनुभव न कर चुके थे? वहको धर त्राय श्रधिक्र 
दिनिन दए थे कि वह सौतेलौ सास के ईष्या-वाण का निशाना 
बनी । राम फो वनवास की प्राज्ञा हागर । 

कौन रेखा कठीरहदय होगा जे इस वणन को पठकरः 
न पस्रीज उठे १ न मालूम कितने सतान-गोरू-सतप्त हृद्यो 
को रामनेश्राकर सात्वना दी देगी- 


यरप धारि दस विपिन बक्ति करि पितु-वचन भ्रमान । 
श्राय पाय पुनि देखि मन जनि करति मान ५ ^ “ 


उखषे दए इृदय-टृड में फिर श्रा-पल्लव निकलने क्लगते 
£ घौर जीवन ये सब कार्यं फिर ज्यों के त्ये! चलने लगते है । 


रमचद्र फी वन-यात्रा का श्रूं प्राकृतिक वर्णन कफनिवा 
के विचार से ब्द श्रच्छा रै । परतु मानसिरु चित्र लींचनेरमे 
याक्लि को छोड कर शरीर किणी फो लिए तुलसीदास ने विशेष 
कट नदीं उठाया । 

लषकारकांड मे युद्ध का वर्णन, पुराने ठग प्रर, वड योग्यतां 
के साथ किया गया रै, परतु मदेोदरी के चित्र कोदधोड कर 
शौर सव चित्र श्रसमव से मालूम पडते र । सानसिक चित्र 

र 3 = 


४ सादित्य-समोत्ता 


खौचने मे तुत्तसीदास ने जितनो योग्यवा वाहेांड $ 
अरयोष्यारंठ मे दिखा है उवनौ शीर किसी कांडे नहं 
उत्तरर्काड वालों वथा युवर्को की भी सममे श्रच्छौत 
नहीं श्रा सकता । फिर ज्ञान का वर्णन भी त्यागी मनुर््यो 
कोक्तिए है । मालूस हता है, तुक्तसीदास लकार्काड सम 
करते करते थक गये थे । इससे वह्‌ उत्तरकांड को कि 
वरह धसीट ले गये है । 
परतु, चाहे जदा देखिए, तुलसीदास राम कै प्रेमे ऽ 
ह! सेवा करने के लिए वह रहीं निपाद हो जति है श्रौर क 
हनूमान्‌ फा अवतार ले लेते र । 
यदि श्रगाध भक्ति फो करीं भी उदाहरण देखने हा ते 3 
दृश्यों मे देखिण जहाँ तुलसीदास भक्ति कौ भिक्ता मांगते ई 
निषाद कदता रै--- 
पदकमल धोद चदाह नावन नाथ उत्तराई हों । 
“ मोदि राम रार श्रान दसरथ सपथ सथ साची कटीँ ॥ 
बर तीर मारहु लखन पै जय लगि न पाय पलाही । 
तवर लमि न तंलसीदाम नाध कृपाज्ु पार उतारिहौ ~ 
हनृमान्प्जी कवे रै-- , 
, एक मद मै मेष्ठवस कीस हृद्य श्चह्वान । 
। युनि भञु मेहि" विसररेहु, दीनवघु भगवान ॥ 
फिर वह वंदरकं रूपें सेवा के बदले क्या 
नाय भक्ति तव सथ सुखद्एयिनि । देटु कूपा करि षो 


रामचरितमानस का महत्व ३५ 


श्रीर यदि आपको भी सेवा कं षदले प्रेम-भिक्ता दी मोंगनी 
हो तो महादेवजी सिफास्णि फरते के लिए श्रा जते ई 
} उमा राम स्वभाव जिन जाना । साहि मजन तजि भावने श्राना॥ 
इसी भक्ति भाव के श्राधिक्य को देखकर कु अगरेज- 
समलोचर्को ने यह वक कद डाला है कि रामवरिवमानस 
के भक्ति-भाव-विपयक उदेश्य मे हसादै-मत की वहत कुलः 
छाया है। इस विषय मे राय देना फठिन है । समता बुव 
इल है श्रौर इसमें कोषे सदेह नहो करि राम, यीशु, कृष्ण, 
शरीर बुद्ध के सदृश किसी श्रीर श्रात्मा ने मनुष्य क हृदय मँ 
इतनी जगद नदीं पाई ₹ । 
बुद्ध के समय सेप्रेम शरीर सच्चे गा्दस्ण्य जीवन की 
शक्ता भारतवर्ं फे सुधारक देते चले श्रारदे है, परतु जितना 
श्रधिक सुधार तुलसीदास ने किया रै उना श्चौर किसी से नहीं 
चन पडा । उनफी ललिव लेपनी ने बौद्ध मिचुरो श्रौर पादरिये 
की प्रावयकवा ही न रक्ली । सुनिए, सुनाइए शरैर तदनुसार 
सुधार कीजिए । 
दस हिदी-सादित्य की गुदडी फे लाल क्तो यदि अपरे 
श्रभी तक नदौ पदवाना, ता राशा है इस सक्तिपन से से 
श्मापका भ्यान उधर जायगा शरैर किसौ विद्वान्‌ के गधैपणा- 
पूरी प्रयद्वरा इस पूवं रत्न कं मदर कौ श्रच्छी तरह 
पस्य होगी 1 


1 


४--हिदी मेँ नाटक ओर अभिनय 


कख वर्षं इए, लखनऊ ही मे नही, जाँ कहौ हिदो- 
मापा बोली जाती थी, पारसी-कपनिर्यो श्चौर उनको श्रसीरे 
दिसं शरैर ससरत घला का वोल-वाल्ता था । रव यद समय 
है कि लखन मे ही व्याङ्ल भारत, किलोरकर शौर सूर- 
विजय कपयो ने सरत दिद भें लिखे हुए नाटकोंका 
आमभिनय कर जनता को उपदेश देते हुए प्रसन्न किया है शौर 
संव लास भौ उठाया रै, 
हमे तीनां नाख्य-कपनिर्थो के खेलों के देखने का सौभाग्य 
प्राप्त हुश्मा 1 अधिक नाटक देखने का तो श्रवसर नहीं भिल्ला 1 
क्योकि दीन के साथ मेंट दना ऊरूरी था--पर्ु अन्गियां 
प्मवश्य देखी ! इन्दी के आधार पर में इस केख मे नाल्चय- 
कला तथा उसके हिदी-ससार मेँ प्रचार करे के विषय मेँ 
क्रुध बिचार करमा दै । 
इन कपनियो ने इवना त सावित ही फर दिया कि यदि 
नार्यकासों मे कु भी येणयता हा, यदि नदे को गाना ग्रावा 
हो, यदि पदे या पोगराकों पर काफो खर्च किया जा सक श्र 
नाच तथा कृलावाजियों के क्तिए दौ चार नट मिल्ल सकं 
सत हिदी मे नाटक फे अभिनय का सफल होना दुष्कर 


न्दी हे । . 


्हिदौ मे नाटक श्रौर प्रमिनय ३७ 


यदह सव कख र ¦ दम चाहते ₹॑ कि हिदी-मापा-भाषी 
समाज में उन्दी कौ भापाद्वार नाटक दिखये जाये । परस्तु ज 
छ इन कपनियों मे दिखाया है, उससे दम सतुष नह ई । 
यदि हरमे इस सवधम कुल कडो वातै कहनो ई तो वे इदस- 
ज्तिए कि यह कपनियांँ रुपया ही न कमाये । हिदी मेँ एक स्थायी 
नाखय-सादित्य को उत्पन्न करना शरीर नास्य-कला को उ 
श्रेणी का यनाना उवना ही श्रवश्यफ र जितना कि रूपया 
कमामा । 
यह हम मानवै है कि साधारण जनता मे नारथ-कला, नारस्य 
कार के शब्दों के भाव तधा गानविय। फो ग ढ रहस्यों फे समने 
को योग्यता नदौ हेती । परतु क टी समय तक श्राप पररदो 
शरीर पोशाकों की मडक फो पीदधे पने नास्यफार तथा नारथ. 
फला के दोषों फो दिपाये रख सकते र । काठ गी हांडी भ्रधिक 
समय तक आग पर नही चढी रहं सकती । कोई समयथा 
काठसजी, गौदरजान शरीर सोरावजी इत्यादि ने पारसी-कपनियो- 
द्धाय नाल्य-ससार पर उदं का सिक्षाजमा दिया था । रैम्लेद 
के उदू अनुरूप सूते नादकं के विषय में विद्वानों का मव 
थाकि इसमे काउसजी का पां हेनरी इर्विग के पादस किसी 
भ्ररारकमनथा। रेस ही क्लोगो को कमाई उरदू-कपनियां 
बहत दिन वक्र खाती रही । इनमे नाख्य-कला का हास दता 
रहा, परतु जनवा पर उस्तादों का इवना ज्यादा जादू जम चुका 
था किक समय घक रदी कपनिर्योकी मी रोजो चलती रदी {` 


त सादित्य-समीत्ता 


उर मे नाख्वकला फो हास का यह फल दुगा कि जनता 
ने दिदी में नाटक दिखानेवाली नई कंपनियों का स्वागत 
किथा। इसी लिए हमारा निवेदन र कि जा ङु सफलता 
हई है एसे स्यायो न सममिए । जे हाल उद फो नाटके का 
इतने समय पश्चात्‌ हश है, बहौ, उससे भी चुरा श्रौर बहुत 
शीघ्र, हिरी के नाटकों का होनेवाला रै, यदि नास्य-कल्ता 
भरौर नाछ्यकार दोन एक दूसरे का साध देकर जनता को 
अपने गुणो से वशीभूत भ कर रोगे+* । 
हमने इन कपनियें के वमाशे देखे । करी परदों की विभोपता, 
कहा रग-विरगी रोशनी का प्रबध, करी गाना अच्छा, कहीं 
नाचनेवाललो श्रौर कृल्लाबारजो का जमाव । प्रतु नमे 
नार्यकार के शब्दो भें प्राय बल्ल था, न नटो मे । उनके उक्चारण 
करने मे कोई निशेप योग्यता न थौ एक ही भावे है--पुरुष 
लडे मसते ई, श्रीर किर्या शेये देती ई । वीररस के न्यक्त 
करने में घो निना श्रतिशयेक्ति इन नटो का काम ही नहीं 
वता] शांतिमावे फो व्यक्त करने के क्ति भी चिल्लाने 
की आवर्यकवा सम्री जाती है । हास्यरस मेँ मधुरता नही, 
करुणा में श्रम्‌. नदौ, बीभत्स मे ग्लानि नद { ने के लिए 
कोई मौका भी ठक रै। राजा साहव का दरवार क्षमा है 1 





यद लेख मवयर सन्‌ १६२३ की "सरस्वती" मे प्ररारित हुभा 
श्वा! दस समय सेखक के किसी मी हिदी-नारक खेतनेदादी कपी 
का पता न्दी) 


हिद मेँ नाटक शीर श्रभिनय ३९ 


एक कठिन समस्या पर विचार करना है, प्रतु गाना हो रदा 
दै। राजा साहब को भो भरे दरार मेँ माने से एवराज नहीं 
है 1 रानी सादवा अपनी सखियों के बीच गाये ते कुल हं 
नीं । परतु उन्दं श्राप, राजा साहब कं सामने, बातचीत 
कं सिलसिले मे, जव बह चाहे, गाने से नीं रेक सकते । 
हिदी में इधर कई मौलिक नाटक प्रकाशिव हो चुके है । 
इनके लेखकों का दिदी-सादित्य मे बहुव मान रै । प्रतु इनमें 
बहुत कम पेसे ई जे स्थायौ साद्ित्य की श्रेणी में रक्ते जा 
स्फः--जो पठने श्चीर श्रभिनय दोनें क योग्य हों । फारण यद 
रकि कुल लेखकों ने ्रपनी कृतिर्यो को श्रभिनय-योम्य बनाने 
के लिए ठू फो श्रभिनीत नाटको फी गीली का प्रलुकरण किया 
है। फल यद हुग्रा है कि सादित्यिक दष्ट से तो नका 
स्थान वहुव गिर॒ गया है, श्रमिनय की कसौटी पर भी षे 
सच्चे नहीं उतर सकठे। कड नाटक रसे भी ई, जो 
सादित्यिक दृष्टि से श्रच्छे ई--उनकी भायाम न्नाज ष, 
उनको शीली परिसार्जित है--परलु प्रभिनय फो योग्ययेभी 
सदी &, क्योफि उनके लेखकों को रग-मच फा बहु कम 
श्मनुमव रहा ₹ै। 
धाव यद ३ कि श्रमी ठक नलो को प्रति जनता फे कुद 
रेसे धरणा-सूचफ भव है कि योग्य प्रतिमाराली पुरुप नाटय 
द्वस जीवन निर्वाह करते में श्रपनो मान-दानि सममते ई, 
वस्तुत साधारण बुद्धि क, भरधिक्वर यिगडे द्वएट लटके, 


४० साद्ित्य समीडा 


भ 


इस व्यवसाय मे प्रवेश करते ई) इनमे से थोडे कुष 
प्रठेभङ्द्वाप नाटय-कलता मे प्रवोण हो जावे द । पस्तु नाटक- 
निर्माण को येग्यवा कं लिप साहित्य से परिचय की अवश्यकदा 
पड़ती है । इसका प्राय इनमे अमाव रहता रै । इसलिए इस 
शरणो फे नरो मे से नार्थकारो का निकलना दुष्कर है । 
शिचचिव नवयुवेक-मडततियों के गीकिया शअरभिनयो-द्रार हम 
मभ्य श्रणी कौ जनता मे इस व्यवसाय क विरुद्ध जो कुद विचार 
ई, उने दुर कर सकते ई । ह यद समभा देना रै कि जह 
विचार कान कं वक्त्वा या समाचार-पत्र जैसे अन्य मार्ग ई 
बह एक नाटकाभिनय मी है । सच पूचिए ते इस देश मे, जहां 
विद्या को इवना अभाव है, वक्त्वा तथा नाटकामिनय-द्वारा विचारों 
का जितना प्रचार हो सकता है उतना क्ख से नहीं छ सकता 
फिर, वत्र से अप श्रयिकतर लोगे के विचारो हौ की 
पुटि कर सरत ई। परतु यदि भावो की पुष्टि करना रै, यदि 
जातीयतो का आदौ मत्रे उनके कान मे पकना ६, यदि 
उनके हृद्य भे सलो-जापि के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करनी ₹ै, श्रौर 
यदि उन सच्चे गार्हस्थ्य प्रेम तथा स््राथैत्याग का परिणाम 
दिखाना है, ते हमे नाख्यकार शौर साटरयकला का ही आश्रय 
जेना पडेगा । ४ 

यह सो हुई जनता को समाने कौ बात । इसका अर्थ 
यह नही दै कि लव तक उसके विचारो मै परिवर्तन न ह, 
तदच चक दमारे पटे-क्िखे नवयुवर रग-मच पर वैर न रक्तं । 


हिदी मे नाटक धर प्रभिनयं १ 


हिदी-नारय-सारित्य का उद्धार-कार्यं जनता फे विचार-परिवर्सन 
की बाट न्दी जोह सकता 1 शरीर बद्धार कौ एक ही सूरत है । 
ओडे दिनों की वाव है । येकन फे कुद मर्तो ने यह साविव 
करना चाहा कि जिन नाटकं के निर्मावा शेक्सपियर कह जाते 
ई, वे वास्वव मेँ वेकन को क्तिखे हष है । सम दलीलों क एक 
उत्तर मे उन्दः शात फर दिया, श्रौर वेह यह कि य्ह नाटक 
भैफन फे नदीं है सकते क्योकि इनमें एक स्वाभाविकता है, 
जे नाटेथकार कं चिना नाटथाभिनय कौ परीत्ता पास किये भ्रा 
ही नहीं सकती । बिना नट बने नास्थकार नहीं हो सकते । 
इसलिए हिदीःपरेमी नवयुवकों से हमारा यद्दे निवेदन रै कि 
यदि उनमें नाटयकला की श्रोर रुचि ₹ै, यदि वे माना गा सकते 
र, यदि उनमें कवित्व-पाक्ति हो, यदि वे भावो फो रगमच 
पर व्यक्त कर सकते ट, तो वे भरवर्य इस व्यवसाय कौ श्रोर 
घ्यान दें । दफृर या शिक्ता-विभाग कौ नौकरी से इस व्यवसाय 
मे उन्दँ अधिक लाम तो हेमा ही, शायद उन्म से कुठ एेसे 
प्रतिभाशाली ज्तेखक भी निरते, जो हिदी में एक स्थायी 
जाख्य-सादित्य फी सृष्टि कर सकं । क्या ह्विर्जद्रलालजी ने जो 
देश-सेवा अपने नाटकं द्वासा कौ है, वह किसौ मी बडे नेता 
की दैश-सेवा से फम है ? माना कि उनी प्रतिमा को पाना 
कठिन ई ! तो कया प्रयत्न करने से जैसे नाटक भाज-कल लिखे 
जाते दहै उने मी उनवि नहीं हे सकती १ श्रष्यत्रसाय की 
आवश्यकता है, प्रविभा मी उसका साय देगी ! 


सादित्य-समीत्ता 


नाटक कैसे हो, किन मावो का उनमें समावेश हो, क्या 

` उनमें गुण हौ--इसके विवरण करते की जगदे इस रेखमं 
` है । फिर हमें इक अधिकार भी सदा रै । नाख्यशाख के 
१ से ही श्रच्छे नाटक नहीं वन जाते माम व्ही हई निरे 
[त करने का साहस दमने यहं किया दै । 


५--सत्य-हरिश्चद्र-नारक 


किसी ने सच कहा है किं सेखक की प्रतिमा का पता वभी 
चलता रै जब उसकी पुस्तक धो कापी-राइट फा समय धीत जावा 
है । यदि प्रवधि समाप्त हेते ही प्रकाशकमश्रेणी दगल मे फौँद 
पडे, तब तो समभिए कि लेखक चिर काल फो लिए जीवित रहा । 
परु यदि पहली ्रादृत्ति कं घाद दृूसरो का समय दही न रावि, 
त समभििए कि लेखक समाज की योग्यता फे महत छु ऊपर 
६, समाज उसके गूढ विचारो को सममे क लिए तैयार नही, 
या यह कि उसके विचार इतने पुराने ई शरीर इस ठग से प्रकट 
किये गये ई फि समाज उनसे परिचय प्राप्न करने फी कोई प्राव- 
श्यकता दी नही समता । भारतदु हरिश्वद्रे फे प्रथो फे कापी 
राहट फी प्मपि समाप्र दो जाने पर श्रभी चरु नागरौ-प्रचारिणी 
सभा ष्ठी मे दगल मे पग रक्खा ई, सा मौ उरते डरे । प्ले- 
प्ल उसने 'सत्य-दरिश्चद्र' फा ही प्रकाशन किया ₹ । प्रथम 
सस्करण फो मूमिका में म्री महाशय लिखते द कि ध्यदि इस 
पुस्तक की मिक्तो श्रधिक हई श्चीर भारदेदुजी फे श्रन्य श्रयो 
को स्वल्प मूल्य पर प्राप्त करते कौ सर्वसाधारण की रुधि का 
स्पष्ट प्रमाण मिला सगो भारसेदुजी फे प्न्य प्रय मो 


॥. सारित्य-समौीरा 


यथाक्रम प्रकाशित करेगी ।› आशा है, अव तक इस रुचि का 
स्पष्ट प्रमाण मत्री महाशय को मिल चुका होगा । 
त्यहरिश्चद्र भारतेदुजी की कवित्व-शक्ति क्छा परम प्रिय- 

पुज है, क्योकि उसके नायक प्रात स्मरणीय रामचद्र के पूर्वन 
हरिश्चद्र श्रीर आधुनिक हिदो-गय के जन्मदाता दरिश्चद्र 
के नामे श्रौर गुणे में बहत कु समवा है । कवि महाशय भौ 
नायक में जगह जगह पने सत्याभिमान, काशो-परम शनैर कर- 
-णामय हृदय की भलक दिखाये बिना नहीं रहते । पहले दी से 
चह श्रपने भित्र पडित शीसललाप्रसादजी के वाक्य को (सूत्रथार फे 
द से अ्बुवाद का देते है-- 

जो शुन नृप हरिचद्र में, जगित सुनियतं काम्‌ । 

सा सव कवि हरिचेद मै षह प्रतच्छ घुजाद ॥ 

उपक्रम में ते भा्तेदुजी यही लिखते ह कि पठित 
बालेश्वरप्रसादजी की श्राज्ञा के श्रनुार उन्दने यह नाटक 
सडको ही के लिए लिखा ३, परतु माषा शरीर भाव इसके एसे 
गूढ है कि द्रे छोटे लके इससे बहव कम लाम उठा सकवे 
| हमलेगो को उनके इस विचार से इठना लाभ श्नवरय दत्र 
कि इसमें श्ट गार~रस की पुट नदीं दौ गई 1 हरिर्चद्र-विपयक 
नाटफे मे सबसे श्रधिक मान इसी कार । इसका एक कारक 
यहभीरै। 


करय खेख शेक सच १६१८ की (सरस्वतीः मे अकारि इभा 
था 1 श्रव मारतदुजी की पूरं प्रसावली प्रकाशित हग र। 


सत्य-हरिश्चद्र-नाटक ४५ 


भ्रष यह देखना चारिष्टं कि किन बातें मे सत्य 
दरिथचद्र का पद्‌ इ्सनाम के शरीर नारटकों से ऊँचा है। 
भारतेदुजी को शायद गरेजी मे शोक्सपियर के नाटकों श्रौर 
सस्छृत मे कालिदास, भवभूति इत्यादि के नाटकं फो लोड कर 
पमौर बहव फम नाटक देखने का श्रवसर मिला होगा । उस समय 
तवक बाल फ प्रसिद्ध नाटककार द्विजेदरलाल् राय फ नाटकों ने 
जन्म भो नहीं लिया था । परु यद प्रतीत होता रै कि मान- 
सिक भावों की तरफ उनकी यहो तर पर्हच अवश्यथो कि 
कर्णा श्चीर बीभत्सरसल के साथ श्टगार श्रीर हास्यरस का 
भिल्लान नहीं है सकता । करुणा-रस फुल-भडी कौ तरह उड 
जएय, यदि हास्य का तनिक भी प्रग उसमें द, चीर गार से 
धृणा होने क्तगे, यदि बीमत्सरस के साथ उसका योग दो! हरि- 
श्चद्व की कथा करुणा-रस-पूरौ है श्चीर नाटक भौ श्रवश्यमेव 
खा ही होना चादिए । इसी लिए भारतेदुजी हरिश्चद्र के 
साथ विदूषक नह रखते कि कीं सत्याभिमान का मजाकृ न 
छ्ड जाय 1 साधारण नाटक-कार शोक्सछपियर की नकृल फरने 
कौलिएट दु खाच नाटक के नायक क साय विदूषक रख देते 
है । परतु (लियर श्चीर हरिर्चद्र' कौ कोई समता नदीं 1 
क्लियर का विदूषक स! केवल उसकी मूर्खता पर रस कर बु 
कत प्रभाग्य पर दर्शकों के ओस्‌ बहाता है । यदि हरिश्वद्रका 
विदूषक एक क्रोभी ब्राह्मण के नाम॒ तमाम जायदाद दे देने पर 
इनको हंसी उडये त हरिश्वद्र का सव अभिमान हवा रहो 


ष सादित्व-समीत्ता 
जाय, दशक खिलखिला पड़े शरीर नाटक का आशय हौ भग 


हो जाय । 

श्रधिकतर नाटक-कपियां वेश्यां का माच दिखाने कै 
लिए शैव्या कौ उसौ के दाथ विकवाती ह । परतु भारतेदुजी 
फेला नही करते । शैव्या उपाध्याय के धर पदडिताइ्न कौ सेवा 
करने कं ही लिए विक्रती है । इससे भार्तेदुजी के सामाजिक 
तरिचारों की स्वच्छता का बहुत ऊु पता चलता ह । 

राहिताभ्व को तक्तक से ठसे जने का टृष्य कदाचित्‌ 
उन्न इसलिए नी दिखाया कि रोहिताश्व रमी बहुत जटा 
दै, तुचला कर वां करता है, अलग दृश्य में साथियो छे साय 
मिल कर गाना, श्रौर सोप से इसे जाने पर विलाप करना 
उसके लिए शसभव है! या इसलिए उस द्शय को नही 
दिखाया क्रि कहीं कर्णा-रस की मत्रा बहुत श्रधिक 
नदहोजाय) 

ये ते “सत्यदरिशचद्रः ्राचोपात रुचिकर है, परपु तीसरे 
शरोर चये श्रक में विस्वार के कारण उसकी रोचकवा कम ह गई 
है| प्रारभ में नारद सत्पात्र कं एथ हरिश्चद्र का दान देना ठोक 
सममे ई, परतु एक क्रोधो शरीर द्वेषी ब्राहमण कौ सेवा में हरि- 
-श्चद्र का सर्वस ग्र्पण कर देना वर्वमान विचायं से विमूषिव दय 
को श्मवश्य खटकवा है ¡ होदि लेखक का यह ग्रामाय कि 
भनिर्गुंण सत्य सर्वोपरि रै” सिद्ध हा जाय ते मानसिक भार्वोको 
ताडने-मरोडने मे फोई हज नहा ₹ । तीसरे श्च मेँ कवि महाशय 


सत्य-हरिश्चद्र-नाटक ७ 


ने काशी श्रीर भागीरथी की महिमा ्रपने नाम-राशि को सुख से 
कलाई ६ । यह उनवे काशो-परेम का उवाल् है, न कि नाटक 
काको शरश । चौथे श्रक में शमशान का लवा वर्णन नायक्ष से 
ही एकादमें कराना भौ कुछ समक मे नहीं आवा । यदि 
किसी दृश्य का वर्णन करना हो तो कोई सुननेवाल्ला चाहिए । 
एकाति फे विचार तो वाहरी दृश्य से श्ननभिन्न रहते ई । मन उस 
समय कवल उस समय को लडनेवाले विचारा के मध्य मे फीसला 
करने में ल्षगा रहता ₹। द्द, के एकात समय को वाक्य 
देखिए । वे हरिश्चद्र षे एकाच वर्णन से कितने भिन्न दू । 
इस तुलना से हमारा ऋ्रमिप्राय भारेदुजी की प्रतिष्ठा कम 
करने का नरह र । श्राशय यह है कि नाटफरचना की कठिनता 
का पता लग जाय । यदी उनके लिश क्या कमर 
कि ससार फे शम्तेट' समान प्रसिद्ध नाटक से सत्यहरिश्चद्र 
फी तुलना कौ जाय, शरीर यही उस समय फे देखते हुए 
उनकी प्रतिभाशाक्तिनी लेखनी के लिए क्या कम ई कि चन्दने 
कीं कषा मनोमावे फे सवर्प दिखाने का प्रयत्न तो किया 1 
चिकने फे पदले ज श्रावाजिं नेपथ्यसे श्राती ई वेदृदयाफाशदही 
को प्रशन रै, श्रीर करूणा-एस को प्रवाह फे मभ्य जिस समय देरि- 
श्च श्रात्मरत्या करने से रुक जाते ई उस समय मानसिक 
भावो पो वियाद को कुद भनक मिलती र ) फेसे उदादरण 
भ्रधिक नहीं मिलते । उनका कम होना ही उनके प्रकट करने की 
करिनता को सूचिठ फरवा ई 1 


।,- सारित्य-समीत्ता 


तिम रय में हरिश्चद्र पुत्र-पोक पर वहुच विललाप 
करते ई] कहाजासकतारैकिवोारदुखकी दा में विल्लाप 
करना कठिन दता दै, परतु भार फे वप्त जल-बायु से द्रषिव 
दय श्रपने दु ख को प्रकट पिये विना नहीं रद सक्ता । योर- 
पीय श्रौर भारतीय कविता मे यदी रवर रै कि शीत-प्रपान 
देश देने के कारण पहली भें कर्मद्वारा भाव प्रकट हेति ई, परेसु 
दूसरी श्रथ. भारतीय कविता में जिद्वा को इन्दे द्वाने का चज्त 
कम रहता ६ै । ज ङु हो, भारतीय कविता फे ठग के विचार 
से विल्लाप कौ मात्रा का अधिक होना कोई दोप नहीं| दा, 
दरि्चद्र जैसे धैरयवान्‌ पुरुप का पुत्र-शोक होने पर॒ भी रोना 
कुख खटकता वरय है । परतु याद रखना चाददिए कि सत्य- 
हरिश्चद्रः फे जन्मदाता के फोन हदय में इनी जगह न थी 
कि वह पुत्र-शोक फे सदृश श्रपार दु ख फो चुपचाप सदह लेते । 

क्या उन्होने कोपती हई कलम से न लिखा दैगा---““करहगे 
सवै ष्टौ नौर भरि भरि, पाड प्यारे हरििचद्र.की._कनी.रह 
लायगो» । ्यरे हरिश्च ! तुम्हारी कहानी ही नदीं रद मई । 
यह क्या तुम्हारे लिए कम मौर कौ वाच है कि तुम्हारा लगाया 
इमा दिदी-सारित्य-दृत्त श्रब फलने फूलने भी लगा दै । 


£६--द्विजेद्र-नाटकावली 


ददौ फे कुद प्रकाशक शरीर प्रनुबादकों क श्रद्म्य उरसा 
से रव हमारे साहित्य म उच्च कोटि को श्रतुवादित नाटको फी 
कमी नदा रही है। साहित्य के इतिहास मे श्रलुवाद के बाद 
हौ मौलिकचा प्माती है, इसलिए श्राशा है कि इन नाठकों के पढे 
जाने शरीर भ्रभिनीत होने पर हिदी-साहिव्य मेँ उच्च फोटि षो 
मौलिक नाटक लिसे जाने लेभे । श्रव वक द्विजदर वावू के 
भारट वेगला नाटक ददी मे प्रकाशिते हो चुके है। इस 
केसे भें इन्दी नादकों कौ प्रालोयना करनी हं । * 

विदेशी भापा से अरलुवाद्‌ करने मे जे कचिनाद्यौ पड़ती है, 
वै इन नाटकों मे अधिक प्रकट नहीं दतीं) इसके कई कारण 
ह। एक वे द्विजे वादृ हमीं मे से है, बगल चमारे ही दैश का 
पकं श्राव है। हमारे ही देश कौ इतिहास को लेकर द्विजे बातरू 
ने श्रधिकतर नाटक-र्वना फी दै । हिदू-समाज कौ ऊरीषिया, 
जिनका उन्होने श्रपने नाटकों मै दिग्दैन किया रै, देश भर में 
थोडी बहव सभी जगह पाई जाती ह । जाति फो अध पतन छ 
घाव से जसे वरे पीडित ई वैसे दी प्रत्येक विचारवान्‌ भारतवासी 





# यै नाटक हिदी-अय-रयाकर कायालय, मवे से भकारित हुए है। 
१4 
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दुखी ३ । दूसरी बात यह दहै कि उनके पात्र श्रधिकतर गद्य 
चेले दै, श्रीर्‌ गाली भाया हिदी से वटत-ङुल मिलती ६ 
फिर, नाटको फे अनुवादक भौ योग्य ज्लेखक र । यदि करौ द 
भ्तकता है ते बह “सीताः देसे सीवनास्य को गय से अनुव 
करनेमेरै, या वगला-गीत का हिदी.रूपातर करने मे 
इसका कार यह्‌ र किः पिगल सथा हिदी रभ मच के चृ 
श्मलुचादक को इतना जकड देते हँ कि नता वद्‌ अपने ही कविः 
रस फी पुट दे सकता है, न मूल के ही भाव को पू्ीत्तया दिर 
सकता है । क्या ही भ्रन्ठा हेता यदि टिप्पणी या भूमिका 
एक से श्रधिक गीत श्रपने ही (मूल) स्वरूप में दिखा दिये जाते 
पाठको फो सामने भ्रेवाड़-पतनः ही का प्रतिम गीत है 
"किसेर शफ करिस भाई 1 प्रावार तौरा माटुष ६--“तुम शो 
काहे को करो, फिर से मनुप्य सवै वनौ, इसमे चाह श्राप श्र 
का वर्णन न कर सके, क्योकि भापा अपनी नदौ दहै, पर ईर 
फारण इसमे कु भाव फी कमी नी होती । इस सवं ; 
यद कना श्रनुचिस न दमा कि शतार" को अनुपरासव.दीन पट 
सें ्रयुबादित करके श्रतुबादक ने उसकी शोमा बहते छ यढ 
दी ई] इससे कदाचित्‌ ्रभिनय करने मेः कठिनता टो, परत 
पढने मे तायाः से बटकर करण-रोचक नाटक इस श्रेणी मे कोई 
हीं है] क्या ही श्रच्छा हौवा यदि सीताः भी ये ही श्रहुवादि 
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प्मुवाद फरजे मेँ यदि पडिद कामताप्रसादं गुरुजी पे विचारा 
नुसार पात्रों फी भाषा मे थोडा वहत श्वर रहता ता कदाचित्‌ 
कता यढ जापी । परु इसमे श्रचुवादकों का दोप बहुत 
कम रै 1 द्विजेद्र वाव ्ापही इस भेदं को बहुत कम दिखाते 
ह ¡ उनके जिए राजा से लेकर रफ सक, रानी से ज्ेकर दासी 
तक, सभी फवि रै, सभी को किए ध्राकाश नीला, गहरा शीर 
स्वच्छ है । जव फोई दुर्घटना होनेवाली होती रै तव समी प्रध- 
फार, विजली श्रौर टृफान से विचलित देते ई । श्रलुवाद 
भरापा को पात्रे के योग्य वनाम को प्रयत्न फेबल (गानी मे 
किया गया है । मापा फारसी-मिभ्रित है श्र सरल है, परतु 
द भाषा से परिचित समाज फो सर्च, (लायक, "वागी, छख 
पटकते ह । जव “युदव्यव ,' “कोपि, वालियेमुल्कः देसे शब्द 
ठीक लिखे गये है तव॒ हलक से निकालनेवाले शब्दो ही नै क्या 
प्रपराध किया ₹। ऊचे दज के सुसलमान पात्रों फोर्युदसे 
श्रशुद्ध उरु के शब्द कलाना वैसा ठी है जैसे उर जाति षो 
हिदू पानो से देहाती हिंदी के शब्द कदलाना । आामीण हिदी 
हा, श्रौर वै-युहावया दू भी हो, परतु पात्नापात्र का 
चिचार करकं । 

दम सव वाता को मानते हए भी यट स्वी रार करना पडेगा 
कि हिदी-भापा मे श्रभिनय करल शरीर पटने, देने के योग्य 
यदि कोई नाटकमाला रै ते द्विजेद यावू कौ कालिदास को 
समय में यतृनिका को द्योडकर शायद दही श्रौर कोई परदे रहे 
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द} शेक्सपियर के समय मेभी रंग-मच ने बहते ही कम 
उन्नति की थी । पा््रोके सिएकोई राड नयी! दितिकोा 
भाटक हरा करते ये । घ्रोस या धूपसे वदावनथा) पेपी 
देशा मे नाटक की सफलता के लिए वहुत कुदं कर्पा फी 
श्रावश्यकता पडती थी 1 परतु श्ाज-कल्त नाटक-कैपनियै मै 
बहुत उन्नति की है, दर तरद को 'टश्य दिखाने के लिए परदे से, 
शरोर प्रत्येकं घटना क दपीने कं लिए करामरतिं से, ऊँचे वं 
के धियेटर सुं्ञ्जित ई । जितना बद्टिया सामान रौ नाटककारः 
को नाटक दिखाने मेँ उतनी ही कटिनाई पडती है, रग-मच फी 
्मावश्यकतार्न्नो को नाख्य-कर्पना से भिलाये स्ने कौ. 
श्रावश्यकतता पडती रै  शेक्सपियर के सभय मे हप टः फो.रत्या- 
काड मे खून नरौ बहता था, पेस्ट में रग-सच पर तूफान 
नदी भ्राता था, श्रीर्‌ इसी कारण शेक्सपियर का यश॒ अभिनय फो 
समय से नह, पुने के समय से पौलः । परतु इस समय ओ 
श्य नाटककार लिख देगा उसके दीपे भें धियेटर को मैनेजर 
फोट कसर वाकी नदीं रक्खेगे ! साधारण नाटरूकार रग-मच दी 
फा विचार करके नाटऊ लिखते र, जिला परिणाम यद 
हता है कि उस पुस्वक के छपने की नौवत्त वहुव कफम श्राती 
है! द्रं कौ वाह वाह ही चङ उनका जीवन रहता है। 
स्ग-मव से रनमिद्ल कवि कं नादटेफमे मी प्रतिभा कां विकास 
नही हता, श्रीर उसके नाटक साधारणव चिरजीवी नही 
हते! टेनौश्चन के नाटक कदा अभिनय किये लात ह ? 
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द्विजे बाबू के नाटकं फे चिरजीवी रहमे मे कोई सदेह 
नही मालूम हाता । वे पठने, मौर श्रभिनय करने, देत में 
समाज को श्रानदिप्त करते हुए शिचा दतै रै । उनके पात्र मने- 
विचार की सृक्तम से सृचम तरणो मेँ जा मिलते रै श्रौर उनको 
मानसिक भाव हृदय में मिल्लकर पुनर्जोवन प्रप्र करते रते है । 
हैमनेट, श्राया श्नौर कालिया श्रभी ठक जीवित है । द्विजद्र 
यावृ के पारां को जन्म लिये श्रमी वहुत समय नद्गीं हुश्रा । परतु 
भयिप्य कौ घ्नोर देखते हए यह विश्वास होवा रै कि जव तक 
देश मे जातीय जेश रदेगा तव॒ तक सत्यवती, महामाया, 
शरीर गोविदसिद् जीवित रेमे, जव तक त्र्यचयै का श्रादरी 
इस देश मे जीता रहेगा, तव तक मौष्म की पूजा होगी, जव तक 
स्वामि-भक्ि, पिष-मक्ति श्रौर पत्ि.परेस के माननेवले इस देश 
से रेणे, वव तर कासिम, विजयसि, लीला श्ैषर सीता जीवित 
रदैगे । सीता फेलिए ते द्विजेद्र बाबू ने श्रधिक नहीं किया, 
उन तो भवभूति श्चीर तुलसीदास द्री शममर कर गये ह । हमारे 
नाटककार ने उनको फव्त चीसवीं सदी कौ साडी पहना दी है । 
नूर, श्रौरगजेब, शादजद्ाँ फेसे एेतिरासिक यात्र भी इतिहासः 
मे ऋ्रबरश्य घ्नमर है, परतु मनुष्य हृदय मे उनको जगह द्विजे 
यावू हीने दी ह। जब तङ प्रेम शरीर रौरव के षीच सकट रदेगा, 
तगर तक नूरजहो हदय मे प्रस्तुत रहेगी, लव तक द््ट-पष्ट होकर भी 
मलुप्य का दय दुर्बल रहेगा, वव षक श्रीरगजेव शरीर {सहुवाहु 
से सदानुभूति र्पनेवाले बहुत मिलेगे । जमर षर विषयौ मनुध्य 
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बुापे चर जीवित रगे, दव वक शाहुजहाँ श्रीर घीवरूयाजघुवा 
सत्य्ती की हाय कं साथ हाय करनेवाले भी रहेमे। 

निवेदन किया जा चुका है कियद सव नाटक पदूनेही 
योग्य नही, प्रमिनय करने योग्य भ रै । श्रँगरेजी-समाज को 
किसी समय मे चाहे सूल से प्रेम रहा हा, परलु भारतवर्ष भे 
द्ध के समय से समाजकते विचारप्रेम हीकी शरोर अधिक 
कते गये हैँ । दविजेद्र वावू ने इस बाव का वहुव विचार खक्ला 
है । उनके रग-मच पर कदी खल नही वरसंता । तल्लवारं भन- 
कती श्रवश्य है, परीर दशको केः इसमे श्रानद भी श्राता ई, 
पर्तु हत्या हैन से पूर्वं कोई न कोर श्राकर उसे श्रवश्य वचा 
लेता ई 1 † सहवाह निरतर तत्तवार लियै श्रपने पुत्र को सिर पर 
सवार रहते रै । प्वद्रगुप्तः के आरेम मे श्रौर भ्मेवाड-पतनः क 
भरत मे दा वीरं कौ सलवार खटकती है, परतुं वार होने के 
पहले सिक्रदर शरीर मानसी--एक विश्वविजयो वीर, दूसरी 
वियवप्रेभिणी नारी--बीच-बचाव कर देते ह । सेचिए ते, इनको 
देखकर दशको के उछलते हुए हृदय को क्रितनी शांपि पर्हैवती 
होगी । द्विजेद्रबाचू ने बुव से पावो को, जिनकी उन्दने ग्राव- 
श्यकता नहीं समश्री, या जिनको श्रपने नाटक के श्रत वकल 
जाने मे कटिनता समो, गोली से श्रत कर दिया । इस गेली 
का शब्द व ग चौकन्ना वश्य कर्‌ देता है, पर वह खन 
न्दी गिराती ¡ शध्रोरगजेव के सामने दारा काफटाह्ुप्रासिर्ही 
राता है, दारा रग-मच पर कत्ल नरौ किया जावा । तथापि 
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श्रा रग-मच हौ पर शाल का सूत कर देती ई, श्रौर लीला 
भी द्णको के सामने हौ अपनेपेद भें छुरी मोक लेती दै। 
यहौ दशा तारा की हेती ईै, पर दरबारी, परदार या 
पृथ्वी तुरत ही घटना को दर्शको की दणि सै छिपा दैत ₹। 
स्टेज मैनेजर को श्रपनी करामाद दिखाने का अवसर यौ भी 
नौ मिलता । 

इन नारको मे परदां की कमो नहीं ै\ दशैकों को परदों 
की थान में द्विजेद्रजी फी कल्पना का आनंद नही सिलता, 
परतु श्रभिनय के समय साधारण द्ीकों फ लिण “सिदल- 
विजयः भें तूफान शरीर 'पापाणीः मे कौलाशशिखर छुं कम 
सेचक नही ई । 

्विजद्र वावू ने दशको को श्वगतः को उ स्वरसे ववा 
लिया है, पर्लु इससे पा कौ कथिनवा में कठं कमी नहीं 
हई है । श्र्प.स्वगव' श्रीर्‌ श्र्थपूण नजर वगतः से कहं 
कठिन है । सुना है कि द्विजद्र बाबू के तो तैयार करने पर उनके 
छ कठिन _ नाटक खेले जा सक थे । जा ङुख हो, इतना जरूरी 
दै कि जव तक पात्रों के मरो की प्नच्छो परखनष्े, वय चक 
उनका रंग-मच पर. ठीक ठीक दर्शाया जाना कठिन है । सीधी 
अपा मे माव दशना वे ब्नीरभी कठिन ३ 

«समानी ले श्चीरक्या करेगे ¶ चुपचाप सहन न करेगे 
कशे लगे 1 देखा, माजन बना कि नहीं ¶ डर फी कोद वास नदी 
है} श्रवसी बार सर्वस न्ट हा जायगा } जिस जाति में इवनी 
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द्रत हो उसको रक्ता स्वय परमेश्वर नहीं कर सकते, मलुष्व 
कीस वातदही क्यार)" 

राणी के सामने राणा रे नहीं सकते ! उनके चेहरे पर 
सूखी इस्कराहट दै परंतु हदय मे निराशा का ससुर उमड रहा 
है । रानी गृदिणी ई, राज-नीपि नहीं सममत, इसलिए उनसे 
यदी पूया गया कि भाजन वना कि नही" । 

इतिहासे सग का वड़ा नाम रै, परतु नाटककार ने 
उसकी कु ही भलक दिखाई र । इतने ही से बह द्विजद्र फे 
कठिन पारो मे गिनने येग्य होगया है-~ 

सग--(तारा का दाथ पकडकर) तारा ? 

तारा--क्या मरित । का । 

यह क्या ! यदह क्य सदसा भर्‌ भाया गला ! 

सगय घोखकर) चमा करो ! कल दूर देश फोजा 
रहार, तासा। 

ताराय क्या ¢ जाग्रेगे कर्हां ¢ 

--- बहुच दूर १ 

सग मालूसं नही--जिस परार को चलद । 

तारा--क्यों ? किखलिए { कटो ते । 

सग~--“"किसलिप-- 

ताया तुम हो सुखी । न पृः “किसलिए ९” 
यह सव कोई कविवा नदीं है, बहुव ही सीषे सादे शब्द ह, 
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परंतु इमके भीतर बहुत गहरा भाव है, जिसका दभाना प्रहुत कटिस 
है । सग देश से निकाला दग्रा दै, तारा का नौकर ई, पर वह 
प्रेम पो प्रवाह को नही रोक सका ¦ इसलिए उसने सदसा तारा 
का हाय पकड लिया, परतु निराशा ने फिर गल्ला धर दवाया । 
(“त्तमा करा" फविता फे लिए गले मे ताकत नदी है । गभो- 
रता धीर धैय ऊपर है, परतु दय जल रहा दै । 

नूर के प्रातरिक छेश के दिग्दैन कं लिए थोडासा 
वार्तालाप- 

शोर०--मेहर,---बट्रव अच्छा खबर ₹ । 

नूर०--स्या स्वामी ? 

शेर०-- सम्राट्‌ जहांगीर ने सुभे पांच हजारौ का पद देकर 
अागरे भें बुला भेजा है । 

नूर० सर्वनाश 1 

शेर०--यह क्या कहती हा 1 यह ता हमारेलिए बडे 
सम्मान की वात है। 

नूर०~जाग्रगे ? 

गोर०--जाऊँगा क्यो नदीं । 

नूर०-्म कहती हँ, मव जाना ।-- सरदार 1 

शोर०--इवनी उत्तेजि योदा र्हीदहा? यदह ता बडे 
श्रानद फी घात र। 

नूर०- वाव सुनेो-कदती ह, मठ जाप्रो--सादधान । 

(तेजी से जाना) 


५६ साहित्य-समीन्ता 


जुरा दो उसकी सत्ता स्वय परमेश्वर नीं कर सकते, ¦ मतुप्य 
कीत वात दही क्या है| 

रानी फ सामने राणा रो नहीं सके ! उनफे चेहरे पर 
सूखी सुस्कसहट रै परंतु दय मे निराशा का समुद्र उमड रहा 
है । रानी गृहिणी ई, राजनीति नहीं समती, इसलिए उनसे 
यही पूह्धा गया कि भजन बना किं नीः । 

इतिहास मेँ सग का वडा नाम है, परतु नाटककार नै 
उसकी ख ही भलेक दिखाई ₹ । इतने हौ से वद द्विर्ज्र फे 
कठिन पात्रों मेँ गिनने योग्य रौगया ₹ईै-- 

सग~-(तारा वा ्टाय पकडकर) तारा ? 

तार--क्या मोदित । कहो । 

यह क्या 1 यह क्ये सहसरा भर श्राया गल्ला 1 

संग~-(हाय चण्डकर) त्मा करो । कल दूर देश फोजा 
रहार, वारा । 

चारा--यह क्या १ जाग्रोगे कहां ? 

--बहुव दूर १ 

सग-- मालूम नहौ---जिस प्रर को वल दू । 

तारा---क्यो ? किसलिषए ¶ करैः तौ ! 

सग---“किसलिण”-- 

तारा तुम हो सुखी ! च पृ “किसलिए ¢ 
यद्‌ सव कोई कविता नहीं दै, बहुत ही सीये सादे शव्द ई, 
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रतु इनफे भीतर बहुत गहा भाव ई, जिसका दीना धरहुत कठिन 
र 1 सग देश से निकाला घ्रा है, चारा का नौकर है, पर बह 
रेभ फे प्रवाह को न्दी सोफ सका । इसलिए उसने सहसा तासा 
का हाथ पकड लिया, परतु निशा ने फिर गला धर दवाया । 
“तमा फरो" कविता छे लिए गले मे ताकृव नदीं है! गमी- 
एता श्रीर्‌ ध्यै ऊपर है, परतु हृदय जल रदा र । 

नूर्न के भ्रांतरिक छे के दिण्दशषन फे लिए याडासां 
र्तालाप-- 

शोर०--मेदर,--वहत अच्छा खवर है । 

नूर०--स्या खामी ? 

शेर०--सम्राद्‌ जहांगीर ने सुभे पांच हजारी का पद देकर 
्रागरे मे घुला भेजा रै । 

नूर०--सर्वनागा 1 

शेर०--यह क्या कती हो ! यदह ता हमारे लिए बडे 
पम्मान की वावरै। 

मूर०जान्नागे ? 

शोर०-जारगा क्यो नहीं । 

नूर०म कती द, मव जाना --खबरदार 1 

शेर०-इवनी उत्तजित्त क्यो दहा रही हा? यह वटे 
म्रानद की बात रै । 

नूर०--बात सुनो-कदहनी रह, मठ जाग्रा--सावधान । 

(तेजी मे जाना) 


धर सारित्य-समोत्ता 


ुद्रता हो उसकी रक्ता स्वय परमेश्वर सहा कर सकते, मदुष्य 
कीषीबातदीक्याहै)" 

रानी के सामने राणा र नहीं सके । उनके शैहरे पर 
सूखी सुस्कराहट है पर्तु हृदय में निराशा का समुद्र उमड रहा 
ह । रानी श्रिणी ई, राज-नीति नदीं समभावं, इसक्तिए उनसे 
यदी पू गयां कि भजन बना कि नही" । 

इतिहास मे सग को बडा नाम है, परतु नाटककार ने 
उसकी ऊः ही भलेक दिखाई ₹ । इतने ही से वह द्विेदर फे 
कठिन पा मेँ गिनने येग्य होगया ई-- 

सग-(तारए च्व टाथ पकदकर) तारा ? 

तारसा--क्था मैदित 1 कहो । 

यदह क्या । यह क्ये सहसा भर आया गला ! 

सग--(्ाय घोट्कर) तमा करो} कल दूर देश कोजा 
रहार, तारा। 

तारा---यह क्या ? जात्रगे कहां ¢ 

--बहुत दूर १ , 

सग--माूम नही --जिस श्रोर को चल दू } 

तारा---स्यो ? किसलि्ट ¢ कहो तो । 

सग--“"किसलिए-- 

तासा तुम हा सुखी 1 न पदधा “किसलिए १ 
यद सब कोई कविता नदीं रै, बहत ही सीधे सादे शब्द ई, 
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परु इनके भीष बहु गहरा भाव दै, जिसका दीना धटुत फटिन 
है । सग देश से निकाला दुध्रा है, तारा का नीकर्‌ द पर ह 
प्रेम फे प्रवाह फो नरी रोक सका । इसलिए उसने सदसा वारा 
का हाथ पकड लिया, परतु निरया ने फिर गला धर वाया । 
“कतमा फर कविता फे लिप गले मे वाकृव नहीं टै! गभी 
रवा श्रीर्‌ चैयै ऊपर ६, परलु हृदय जल रदा द । 
नूरनह के आंतरिक टेश फे दिग्दशेन के लिए घोडा सा 
बार्तालाप-- 
शेर०--मेहर,-- वहत श्रच्छा सवर द } 
नूर०--क्या स्वासो १ 4 
शोर०--सम्राट्‌ जहांमोर ने सु पांच हारी 
श्रागरे मे बुला मेजा रै । ५ | फा पद देकर 
नूर०--सर्वनाश । 
शेर०--यह क्या कहती हो 1 
सम्मान की घात है। शे! षहतो हमारे क्लिप बडे 
नूर०~-जाघ्रोगे ९ 
शेर०--जाऊँगा क्यो नदी । 
नूर०-मै कदी हु, मठ जाना 1 सरदार } 
शोर०--इवनी उत्तेजित क्यो दो रह षो 
श्रानद की वातै! र? यह ता बडे 
नूर०--बाव सुनो--कदती 


भद जघ्न. ॥ 
(तेजी से जाना) --सावषान 


~ सादित्य-समीक् 


ऊषर से पत्ति-्रेम, भीतरगौर ध्रौर लालसा के पूर होने 
की प्राशा। इसी लिए इवनौ उन्तेजना रै 1 

द्विजद्र बातूको हाथ में श्रीरगजेष उतना बुरा नदीं 
जिवना कि इतिद्दासज्ञो ने उसको दर्शाया ई-- 

श्ीरग०--श्राज दी । 

शायरता०--(खृष्युदंड फा याक्तपद्च चैरमजेव के हाथ सै 
जर) जितनी जल्दी घला रजे उवना ही श्रच्छा । 

जिहन०--बदगो, जदा पनाह्‌ । 

श्रीरग०---उरो देख । ( व्ड की चाज्ञा क लेना, पठना 
चैर फेर देना > श्रच्छा, जानने । ( जिनस्य जाना चाहता 
शरगजेव किर उसे घुला लेता है 1 ) 

श्ीरग०--उदहरो ( दड की भ्राजा को फेर लेना रीर फिर फेर 
देना >) श्च्छा, जात्रो | (जिहनर का प्रस्यान) 

( श्रैरगजेय जिहनस्रा की श्रोर यदृता है, कविर लीरकर 
सचताद्ै) 

शीरग०--ना, जरूर नही दै ।--जिद्नस्ँ । जिन । 
न्दी, चला गया ।--शायस्ताखां 1 

शाग्यस्वा०--सुदावद्‌ 1 

श्रीरग०--्ैने यह्‌ प्या किया । 

शायस्ता०--जदहापनाह ने समदाय ,का ही काम 
किया । 

प्रीर्ण--खैर, जने देए 1 
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भाईसेप्रेम है, परतु चट नहीं, क्योकि हृदय दुर्बल ईै, 
धरैर इसी लिए वह कभी शायस्तासयौ शरीर कभी गुलनार कौ 
चालमे श्माजाता रै । रग-मच पर रुफते हुए शब्द ही टेश को 
सविव.कसत है। 

्विज्र बाबू फे नाटके में निदूयक को लिए ते कोई सास 
जगह नही रै, पर हंसी से एकदम बिरोध भी नहीं है { 
विचार-मम्न पात्र कम हसते रै, श्रीर दले हृदय फे पुरुप श्रीर 
खी खूब रसते दै, परतु इन नाटकों मेँ दास्यपू्णं कोई भी नदौ 
है। हास्य की रोशनी कंबल दुःखकरो परथकार को दशने को 
लिए कीं करीं दिखाई देती है । इनके पुरूष पात्रों मे नीचता 
शरीर जाति-विद्रोह कफ लिए श्रधिकतरव्यगद्टीका दड ठीक 
समभ्दा गया है १ 

दिदायतहसैन शखी बधारना खूब जानवा दै, परतु हृदय 
छा कचा है। सगरसिह सुगल-सम्राट्‌ की शरण मे रहते बूट 
होगये ई, बह श्रपनौ कमजरो का हाल श्राप ही वतलाते है । 
उन्हे यह्‌ स्वर नही किः वाल्मीकि कौन थे-“महर्पिं बा्मो- 
कि कौन ? तुलसीदास फे लडफे {श्याम॒सिद् जाति-िद्रो्ी 
है, पर फोवल कासिम की स्वाभिसेवा कौ दर्धानि फे लिण। 
दिलदार विदूपक वना प्रा द, पर उसफौ वावमे हंसी नदं 
अती । श्ैपजेव उसको पदचन जते ई-“तुम सीन हो, 
ञोक बतल्ञाश्नो, तुम ते कोई मखसरे नौ दे” ! हसी फोबल्ल 
शरद फी मूर्ख॑वा पर श्राठी ष्टे व्चद्रगुक्ष मनद फो 


६: सादित्य-समीच्ता 


सालो ही पर हंसी की वैर है । ताराः मे पाभूराव की 
दुर्गति उक्तके दरबारी ही करते हँ । भारत-रमणीः मे उपद्र 
को भक्त ही ्रपने गुरु की नीचता दशति है) पापाणीःमे 
विश्वामित्र के घमड की खवर विरजीव ही क्षेवा र। 
 खी-चरित्र को जितना श्रच्छ द्विजे बाबू अकरित कर 
सके है, कदाचित्‌ कोई नाटककार श्रभी चक नहीं कर सका 
उन्दः भारतीय सरी-जाति पर छु विशेष श्रद्धा थी । ब्रह पने 
गार्य-जीवने मेँ उसका श्रतुभव कर चुके थे, इसी लिए उनके 
खी-पानों मँ घृणित कोई नहा ६1 गुलनार श्रौर सिहवाहु 
की रानी षक सै धृणा उत्पन्ने नहीं देती खी काभशरीर 
कमजोर है, प्रतु उसके हृदय मे ग्रसीम बल र । जव बह 
खग्ररूप धारण करता दै, ससार हिल जाता र । बड़े बडे श्यभि- 
मानी वीर उसकी $गली पर नाचने लगते रै । उस समय उनमें 
सी का नाम भी नही रदता। पतित श्रहस्या फोलिएमी 
धृणा-सूचक कोई णब्द नही रै, शरीर अत मे द्वजे यावू 
उसका भी दद्धार फर देते रै । जव तक उसका हदय किसी 
विशेष कामना से विचलित नहीं होवा, उसके दिव्य रूप पर 
ञसकसराहट ही लका कर्ती द । भीष्मः मे भ्रविका श्रौर 
्वाक्तिका रसती ही रती ई । उनके हदय दकं रै, उने 
वैधघ्यं भी नहीं सत्तावा । श्युजा पर युसीवतों का बोभ्ि लदा 
दश्मा &ै पर्ठु प्यारा को गाना ही सूता है । “सूकरा छीन 
क्षिया जायगा ¡यही न ? जाने दो। मन श्रैर ते ख कटने 
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कौ नर्द ३, श्र गाना गाङ ९ सिहल-विजयः मे लीला 
पर वटी वडी विपदाये" पडती ई, परु वह हसती ही रहती 
है, कर्मोकि उसके हृदयमे प्रेम फो च्छेड कोई रैपर वासना 
नी रै । इसी किए उसके हृदय मे शांति दै, शरीर चेहरे पर 
हसी दै । “भेर जे दए चमडे को देखकर वे हट गये, चला 
अच्छा ही टमा ।मेरेप्रेम का मेह दूर हेगया। न्रत्नि-परीक्ता 
मे मक्लिनवाः जल गई { माधुरी भी पति-परेम से मस्र रहती है, 
चिरजोव उसको चाहे जितना पीटे । 

की कीं सियो का भेक्लापन भ्रनेबाज्ली धटनाश्रों को 
श्रीरभी श्रधिकं हृदयद्रावेक वना देता ₹1 मेवाड की रामो 
सरत गृदिणी है, उसको मेवाड के ऊपर श्रानेवाली विपदाम्ना 
का ज्ञान नहीं । सरस्वती कि सास एक मली-भाली माँ ₹ै। 
चसक यदह नर्द मालूम कि चदि एेसी बह का रूप लके से 
उसको छ्ुडा देगा ! (मारत-समणीः मे कामिनी वेचारी एक 
पुराने खयाल्ल की, समाज के वधर्नो से जकडो इई, यृदिणी 
दै! उसे सुशीला की वादे छख समभर दी नीं पडतीं । वद 
चारी के इलजाम को भी चुपवाप सदन कर लेती ₹है। 

दस नाटकावली में काई कौरूटाफ्‌ (शरह-शूर) नदी दै, 
पतु ्ठैम्लेट' “्राथेलो' भेकमेथ' या “लियर, की ठकर फ 
कफरुणा-जनक पात्रों फो कमो नही है । इन्‌ नाटक मे _करुणा-. 
रल की _ प्रधान्नता के कई कारण ह । प्रहसन यौवन का स्वप्र 
द । मदुप्य-जीवन कौ प्रौदता तथा ब्ृद्धाबस्था अधिकतर 
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दु.खमय द । शेक्सपियर फे प्रहसन भी जवानी के है शरीर 
डु खात नाटक प्रोढाबस्था के । दुसरे, जिस देग ओँ हमारे नाटक- 
कार ने जन्म जिया ₹ै, उसकी श्रवरधा बहुत हीन ई | वमान 
सैकडा रोगों से प्रसित रै, श्रार इतिहास भी हमारे पततन हौ 
काटे, उन्नति का नही द्विजदर बादर कौ लेखनी प्रर उस 
जातीयता की पर्ची वायुका श्रवरय ्रसरपद़ा रै, जो 
मेकाले फ भस्वाव फ साथ जन्म लेकर अव सारे भारपवर्षमें 
न्याप रही है । इस कारण उनक्षे उन्दी पां मे जीवन श्रधिक 
है, जा उनफी जातीयता के भाव को प्रकट करते ह! राणा 
्रभरसिह, महाववखां, सत्यवती, महामाया, हलेन, केदारनाथ 
यदह सव श्रपने श्रषने रूप मे समय समय पर देशप्रेम, जाति-प्ेमः 
प्रकट करते ह । एक वात श्रौरभी द । द्वजेद्र बाबू को अपने 
मार्हस्थ्य-जीवेन में पत्नी-वियोग का एक बडा भारी दुख 
उठाना पडा । इस घटना ने इनरी खो-परपय को तिशोपत्त 
दिन्म वना दिया ई । लीला, श्रवा, सदहामाया नूर, सला, 
जरहोश्रारा, देक्ञन, मान्रसी, सन्नी, खशीला, इवंणी, श्रहुरया- 
(पसे चित्र किसी दूसरे नाटकक्षार की कृलम से नहीं निकले 
ई । तारा से उस्मना की कोई समता नद । लीला बाल्तक- 
वेष धारण करने पर भौ रोजेछिड से कही बढ्कर है । हेन 
शरीर मानसी के विगवपरेम से शोक्सपियर सय श्रनभिज्ञ थे 1 
प्रवा, नूरजहों, वेणी शरोर सुशील्ला कं श्रास्मिक वल की 
बराबरी लेडी मेकवेय हौ कर सकती है 1 
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इन नाटकों मे करुणा श्रोर हास्यरस दोनें विमान रई, 
श्र. करुणा कौ मातरा हास्य से अधिक दै, परतु चाराः शरीर 
सीता" को द्धोाडकर श्रौर किसी का श्यत ्दयरावक नहीं 
हेता । तारा" क श्रत मे श्रधकार ही श्रधकार ₹ै। ^हैम्लेटः 
शल्ियसः शरीर ग्रायेलो, के भयकर दृश्य श्रये के सामने 
फिर जते ई! 'सीवाः को श्रत का इससे श्रधिक हृदय-द्रावक 
देश्य पले ही से हृदय मे श्रफित ई । शरीरस नाटक को 
तमे दशंकों कोः शांति की मलक मिल जाती है, तथा 
निद्रा भग नदीं हेती 1 भीष्मः का श्रत भांतिमय र 
शरीर उस्रफे कृष्य दिव्य भी बना देवे ई! दुर्गादासः के प्रत 
मँ नाटक के सव श्रादरशं इकटटरं शचि जाते है} “सिहलविजयः 
बहुत श्रधिक हृदयः्रावेस है, परतु उसके श्रत मे भी बौद्धधर्म 
फे प्रचार का भार लेकर, विजयसिह दशको फे भारको 
छलका कर देते र । “पापाणी' मेँ गौतम अहल्या को द्मा कर 
देते ई, परतु इससे भी द्विजेद्रजी को शाति नदौ भिलतती, षह 
फिर उसके रामचद्रजी से शुद्ध कराते है | यदि “उस पारः 
यार्दस्थ्य-भीवन को प्रलय मेँ लीन कर देता है, तो “मेवाड्‌- 
पतनः भारतवर्ष कौ स्वाधीनता कं इतिहासं का प्रतिम श्रष्याय 
है योँष्टो इन दोनिमेकम टुख नदीं, परतु देशपदनं 
के थाद “मानसी हमको शाशा कीलक दिपरा देवीर, 
शनौर भाई माई-- अमरसिह श्रौर मदावत, हिद्‌ श्रीर्‌ 
यु सलमान--फिर मले मिलते ई, देश कौ श्राशाभी इसीमें है । 
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श्द्रगुप्ः के त में याया श्रीर्‌ देलन के मिलन में पूर्वीय 
मीर पश्चिमोय सभ्यता के सयोग का दृश्य रै । नूरजदा का पतन 
हने पर भी वह रौला से भिलतती रै । बाहर मेवगर्जन श्रवश्य 
है, पर इन माँ-वेदी के हदय मेँ शाति है! शाहजां का 
पुत्र-भेम श्रौर इतिहास की ्राविश्यकता, देने मिलकर श्रीरगजंव 
कौ भी अपने पितासे त्राशीर्वाद दिल्लादेते ई। इतिहास फे 
बधने ने शशादन, मे बहुत जगह नदियां डाल दी रै, परंतु 
फेसे तूफान के षाद इतनी जल्दी शाहजहां को पानी पानी फर 
देना द्धिजेद्रजी ही काकाम था । सामाजिक नाटके में मी वैराग्य 
शरीर शास्ति का मिलन ई । "उस पार मेँ भगवानदास श्चीर 
सुज्ी फे मतिम मिलन में प्रथम मिलन की लालसा फो वदले 
उदासीनता शरीर वैराग्य फे ही भाव श्धिक है! (मारतसमणीः 
भे उयेद्र का उद्धार किया गया है, परतु यदि इनं सामाजिक 
नाटर्को फी रतम किसी तरह कु भविष्य कीश्माशाका 
चिक्र भी श्रकित किया जाता, तेष हदय क्ता अ्रधिङ सेात्वना 
भित्तती । 

जीबनसें सुख के साथ दुख का सबध है। यदि 
नाटक उसका अच्छा चित्र दै, ते उसमे भी देने मों का 
समिश्रण रहना चाहिए । प्रसुव नाटकं को श्राप यूनानौ नाटर्को 
की वर्ह या शेक्लपियर के कुच नाटरो के समान दैजिडी 
(वष्प्०्वा) अर्थात्‌ वियोगाच श्नीर कमेडी (0.0९त्‌5) अघाति 
सयोगं श्रेणियो सें विभक्त नही फर सकते । कहानी को श्राधार 


द्विजेद्र-लारकावली ६५ 


दिसाव से दनको सामाजिक, एेतिहासिरु धीर पौराणिक नाटर्का 
विभक्त किया गया ह। “पापाणीः , "सीता, शरीर भीष्मः पौरागिक 
टको की श्रेणी मे §, स्योकि श्रदस्या का उल्लेख रामचरिच- 
नस में भी है}! सता की श्रततिम कथा वात्मीकीय 
मायण तथा उत्तर-रामचरिव से ली गई है, धीर भोष्म महा- 
रत की कया प्रधान पात्र रै । परु यह नाटक कथा कौ 
पन से नी वेषे है। अहल्या फो प्रतिति करने पर भी इर 
एफ वचा दिये जाते ह । "सीताः में राम फे चरित्र को रामायण 
` उख पद से गिया दिया है ! केवज्ल भीष्म का चरित्र कथालु- 
र श्रकित किया गया हे । “उस पारः शरैर भारतरमणीः 
भाजिक नाटक ह । इनको यह पदवी इसलिए दी गई है कि 
नें हिदू-समाज की प्रचलितं कुरीपियो का दिग्दर्शन गार्दस्प्य- 
वन फे पवन-द्वारा कराया गया है । इनरी कथा फो लिए 
द पृर्वक्र देखने कौ श्रावश्यकता नहीं है । घर धर इनका 
परभिनय ट रहार । 

द्विजे्रलाल के श्रभिकतर नाटक रेतिद्ासिक है, क्योकि 
नकी कथा प्राचीन टहिदू ऽविहास श्रीर आधुनिक सुगत 
धा राजपूत इतिहासो से ली गई है । श्वद्रगु प्त श्रीर “सिहल- 
जय, मे इतिहासं का तेः एक बहाना री है, उनमे श्रधिकतर 
सपना का समावेश है । ताराः, ^मेवाडयवनः श्र ्ुर्गादासः 
तै किए नाटकार को सामग्री ही श्रच्छा मिली रै। खच 
दिए ते भारप्रीय नाटक तथा कान्यसाद्दित्य के प्माधार तीन 


[शिः 
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ही पुस्तके है--रमायण, महाभारत श्मीर साड का राजरथान 
क्षाराः शजपूताने के उत्थाने, भेवाडपतनः उसके पवन श्रै 
दुर्गादासः उसके उद्धार के सूचक है । राजस्थान भें इनव 
कहानी ही कम रोचक नहा है, पर॒ नाटककार ने भी श्रवस 
को हाथ से नहीं जामे दिया । नूरजहँः शरीर “शदजहां! सगल 
इतिद्दास के बधनं से जकड़े हए है, तो भी जहाँ कर्पना के 
श्रवसर भिला है, बहौ वह बधन से भाग निकली है ¡ दील्ञ 
प्रर पियासा द्विज वावू दी के ई, इतिहास के नहीं । शरीरगः 
जेव फे चित्र ने भी इविहास फो वहुत कुछ दैधोखा 
दिया है । 

परतु क्या इन नाटके फो कथानुसार हौ विभक्त करना 
ठीक देगा ९ क्या इनका चिपयानुसार वा विचार-धारलुसार, 
श्रेणीवद्ध नदीं कर सकते ? सवम प्रेम का प्रवाह आदिसे 
अत तरफ है | कही वह दूसरी कामना से टक्षर खाकर चवल 
पडता है, श्रौर महाबिष्ठव कर देवा है, जैसे “नरज श्रीर 
श्रादजरह, भे, करीं वह शातिपूर्वंक उमे लेता टुश्रा यव~ 
निका मेँ लीन ह जावा रै, जैसे मानसी, शविजयसिहः या 
नताया" भें, परतु कह जाति शरीर गृद-दो धाया में 
बहता दै । जासि-सेवा श्नीर पत्नी-प्रेम--यदही देः द्विर्जद्र बाबू 
को ्तरिक जीवन को प्रधान प्रगे वै एक दृस्तरेसेन 
जीवनम श्रलग घे,न नाटके हौ ई, परतु यद मानना 
प्देगा किकी एक प्रधान है, शीर कहीं दरा । यदि दत 
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प्रकारं श्ेणीषद्ध करने का साहस्त किया जाय ते भेवाड-पतनः, 
द्ुगौदासः, श्वद्गुप्, शभोप्मः शरीर शतारः जातीय नाटक है, 
सीताः, .'पापाणीः, “उस पारः, सिदल-विजयः (नरज, 
श्ाहजहौ, शरीर “भारत-रमणी, गाैणय नाटक रै 1 

निरेदन यहरै कि नाटक कौ परख प्रधान पात्र श्रोर 
उनसे मिले ए फथा फे स्नोत फो टढ निकालने से देती ईै। 
उसो सोत से म्न्य पार्क प्रपना परपना रूप-रस मित्ता है, 
पीर उनका भाग्य प्रधान पात्र फे भाग्य के साथ बदलता रहता 
है मेबाडपतनः चीर दुगादासः के बिपय में तो श्रधिक सदेह 
नहीं ३ । कथा का खोच युगल शरीर राजपूत क विद्रोद से बहता 
है। ग्रमरसिह श्रौर महाववफं उस विद्रोद के नेवा रै, धीर 
विग्रेमिणी मानसी उनकी समालाचक है । दुर्गादासः बहुत ही 
सरल है । दुगीदास क्षौर महामाया उसके प्रधान पात्र । श्चौर 
रानूत जाति का दधार कथा का प्रधान वददेश्य हे 1 "चद्रगपत, 
श्वारा, शीर “भीष्मः के विपय में कुल त्रधिक विचार करने फी 
श्रावश्यकता ह । “भीष्मः कै प्रधान पात्र साफ प्रकट है! यह 
रचना माने नाटकरूप मेँ भीप्म-चरित है । इसकी प्रधान घटना 
भीष्प-प्रतिज्ञा है । यह प्रतिज्ञा पिता को प्रसन्न करने केलिए 
दी मीप्मनेकी रै। पस्तु ब्रह्यचयै वे प्रण के पश्चात्‌ मनां 
की प्रमभिक्ता का तिरस्कार करके ही बह श्रपने को गार्हस्थ्य 
जीवन सै मुक्त कर लेते ई! उनका षदेश्य श्रादि से ्रतततकं 
एक राजा की लालखा से उत्पन्न श्रशक्त सताने फे राज्यो 


दए साहित्य-समीक्ता 


अपने कठिन न से संभालमा ही है । यदि ध्यान से देखा : 
सौ भोप्म सद्ाभारतं फे राजनैतिक पात्र ई । गार्हस्थ्य-मेम 
उने लेश मीन्ही। 


धवद्रगु्' के प्रधान पात्र चाणक्य श्रीर्‌ दलेन है । चा 
फा उदेश्य नद्-वश को नाश कर्‌, चद्रगुप्त फेष्त्रकतं 
देश फो सगठित करना द । वह प्रधानतः राजमैतिक ती ९ 
ह, यद्यपि कभी कभी गारैरण्य-नीवन के सुख-स्र फी ह 
अकर उसके शून्य हृदय के विचलित कर दैती है । हं 
मानसी की सगी वहन है । उसका विवाह चद्ररुप्र खे २ 
एक गार्हस्थ्य -चटना नीं ई । यह विश्वप्रेम फ लिए एक क्तिः 
है । इस विवाह मे उच्छव मनानेबाजे साधारणं गृहस्थ : 
ह । यं हिरोडोटस शरीर ज्यास, सुकरात शरोर बुद्ध ए८किरि 
ओर भीष्म, ईैथियन श्रीर्‌ पुराण एक होगये ह । इस विः 
सै पूं श्रीर्‌ पश्विम, सवर्ग शीर सर्य, इहकाल शौर परक 
एक दृसरे मे लीन होगये ईै। शरीर इस विवाद्काश्चमि 
ज्तेखक की र से कालिदासं ओर शेक्सपिथर श्सं शताः 
मे कर रहै ह । देश घो गौरवकाल्ञ मे जा विश्वप्रेम हेलेन 
विवाह कै साथ' करिति हुमा है, उसका हमारे जाते 
श्रध पतन के साथ सानसी से पूष विकास सिता ई । 


श्वाखः के खुख्य पात्र परथ्वरीराज शरीर तारा ईँ । एक दृः 
से मिलन, प्रेम का उद्गार, विवाद, म शमर शतम एकः 
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प्मपने वद्नेषई फे हा मरना श्रौर दूसरी का सती हना 
गार्दस््य-जीवन फी ही घटना मालूस हाती ह 1 परपु घनके नीचे 
जातीय प्रेम फौ एक तीच धारा बह रही है । वाया जयमल्त को 
लटा देती है । इधर जयमले तारा को कु शरीर समभे हए था, 
इसलिए शूरान फे दाथ उसके प्राणदड मिलता ई । प्रथ्वीराज 
ही दोडा फे उद्धार से श्रलुज कौ विफल प्रिज्ञा पृणौ करता ३, शरीर 
रावा को वरता रै वासा पथ्वीराज दी से गार्दस्थ्य.प्रेम सीखती 
है। तारा देश के लिए अर्थेण हो चुफी थी, परथ्वीराज फो 
शव पर ता श्रव मे श्रपण हुई । 


जिन नाटके का गार्रथ्य-पेम दैक श्रेणी म र्या 
गया ३, उनमें सीता" के चिपय भें श्रधिकं नहीं फा है। 
द्विजे बाबू भवभूति की कृलम लेकर श्रपनी प्रविभा दिखा 
नहीं पाये, या श्रदुवाद टीकर बेरह नहीं हरा । गार्दरण्य- 
प्रेम की सर्गाय धारा फे साथ प्राचीन सामाजिक कुरीतिये। फी 
पुट देना कुद शोमाजनक नही है, राम के गले उनको मना श्रीर्‌ 
भी श्रधिक पोडा-ननक है । संह से दुर्मुख को प्रति दुर्वचन फ 
ताना, श्रैषर हाथ से शूद्रक का सिर कटाना--इन देने कर्मो 
से "सीताः के राम इतने श्रणुद्ध हैगये ई कि हम उनकी 
परणा~रज श्रपने मस्तक पर नही लगा सकते ! 


'पापाणौः फे पात्र श्रहत्या श्र द्र है ! लालसा फो वश 
पतित हाना चीर कमा-द्वारा पिव का इद्धार कराना, इस 


७० सारित्य-समीचा 


मारक फा उदेश्य रै। वे-जाड त्रिवाह से गार्हरथ्य-जीवन 
को कसी गहरी चोट पर्वती ₹ै। द्विजद्र वावू ने श्रपनी लेखनी 
कीशक्तिसे, दशको को शब्दों की भडी का भुलावा,देकर, 
इन पतितं को त्तमा करा दिया है, परतु इतनी वमा रुष्य 
शक्ति फे वाहर ३ 1 

(उस पारः श्रीर भारतरमणी, बगाल की वर्तमान सामाजिक 
दशा का दिग्दशै करते ई, शीर इनके पात्र भो उसी समान 
फोर) 

(उस पारः क यख्य पात्र मोललानाथ, भगवानदास शीर 
मुनी ₹ 1 भेलानाथ का सरलता से लसा हमरा पौतरी-परेस, 
भगवानदास की रूप-लालसा, शरीर युन्नी का श्रमू्ं नैसर्गिक 
परेम---इन्ही कं सगठन से नाटक का जन्म दग्रा है । 
सामाजिक नाटक एक ही देशकाल के लिए होते रँ । ध्नका 
अनुवाद होने से या सामाजिक जीवन में परिववैन ह जाने से 
इनमें उतना बलत नहीं रहरा । उस पारः ऊख हद चक एेला ही 
नाटक दै । बगाल में इसका बडा श्रादर है, परतु हिदी भाषा मँ 
मूलनाठक का परिवसैन छाने पर भी, बह उना बराह नही 
ह जितना बगाल्ल में । भेल्ञानाथ को लीजिए । ध्राप श्रपनी 
पौत्रीको प्रेम करना सषिखासे ई! जैसी बाते दमारे समाज 
मे नई बह कौ नदे या भावजे किया करती है, वैसी वतिं बूट 
मेलानाय फे भुँह से हमारे हिदी-रग-मच पर तो शेभान 
देगी! 
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स्वय द्विजेद्र बाबू को खोड मेल्लानाध की सग्लत्ता किस 
मतुप्य फे हृदय मेँ पाई जातौ ई ९ बह वगाली श्रायेललोः 
३, श्वीर गौरीनाथ उसका श्रायागो' है । उसकी समा 
षी मेँ नौ भरावा कि मनुष्य इतना नीचदहा सकठादै 
जिवना गौरीनाथ ई । उसने कभी सोचा ही नहीं कि सरस्वती 
को छोड भगवानदास कभी किसी परखी सेभीप्रेमकर 
सकता र । वूडे का विवासं टृटने फे साथ दी गारस्प्य-जीवन्‌ 
का चिप्ततर है । जगह जगह मेल्लानाय का चस्ति हृदय फो 
पीडा पर्ैवाता है । मेरा सर्वस्य ले लो, परु मुके प्यार करो" 
इस पीडा को पर्हुचाना हौ इस नाटक का उदेश्य है 1 
५उस् पारः मे गार्हस्थ्य -जीवन घो टुकडे कड उसको पात्र ही 
करते ह, परतु 'भारतरमणी, की दु ख-कथा क लिए माज की 
णक विरोप कुप्रथा ही उन्तरदायिनी रै । यह्‌ कुप्रथा चिदृ-समाज 
भर में व्याप्त दै, पस्तु वगाल मेँ इसका प्रचार बहुत धिक 
है । सामाजिक प्रश्नों पर इसके पात्र द्वारा नाटककार मे प्रपनै 
चडे गभीर विचार प्रकट किये रै, श्रीर इसी लिए यदि फोई भी 
नाटक सामाजिक कदा जा सकता दे, तो वह यही है । यदि 
नारकं के पानां की दी ब्रोर देखा जाय सी समाजके 
प्मत्याचार से गार्हरथ्य-जीवन दी न्ट होता है । देवेद्र कौ एक 
लडकी को वैव्य कां सेना है । दूसरी श्रोपधि के न पर्चने 
से श्रस्मय रौ स्तं की गोद सूना करे चलत देती हे। 
तीसरी ने पटी-लिखी होने के कारण खमाज की कुरीवियो 


७२ सारहित्य-समीत्ता 


के विरुद्ध विद्रोह का कडा खडा कर दिया है, वदे व्याह ही 
न करेगी श्रीर द्विजद्र वावरू उसकी सहायता के लिए भी 
कैयार § { चौधा पुत्र कुसगति में पडकर जेल की हवा खाता 
है। पेसीदशामे पिता क्यो न पागल दहो जाय शरीर मावा 
क्योनघर्से भाग निकले { 'भारतरमणीः नाटयके-कला 
विचार से प्रतिभाशाली न होने पर भी नाटककार के सव 
नाटकं से अधिक उपयोगी दै । ज काम सामाजिक कानरेसों 
को प्रस्ताव नही कर सकते, वह इस नाटक क श्रभिनय से हो 
सकता है । 
"सिदलविजयः, शनूरजहो, शरीर “शादजदा" देविद्ासिक 
नाट्फोकी श्रेणी मे रक्ते गये है। “सिदलविजयः का वीज 
इतिदास मे भ्रवश्य है, परतु चरित्र-चित्रण मे नाटककार ने पूण 
स्वत्वा ली हे । इसी लिए यह्‌ नाटकः वादन शरैर शवर" 
से अधिकः पू है, ययपि वगालौ समालोचरको ने नरन 
शरीर शाहजरहां दी के प्रति विशेष भक्ति दिखाई है । इस नारक 
के प्रपान पात्र विज्यसिह शरोर कुवेणी है । उन्ही के चरि कं 
रास शरोर बगाल शरीर सिद कौ घना घूमती ई, शरोर उन्दी 
क मिलन तथा विच्छेद से नाटक को परदे बदलवे है । सौव कं 
पिक-भक्त पुर के साथ दुर्बल-हृदय पितवा का च्व ही इस 
नारक कौ कथा का केद्र है । पां फे नाम राजसी ह, नाटक 
का नाम (्राजैचिकः है, परलु घटनाए एक साधारण गृहस्य ही 
द धरकी ई! 
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भसिद्लविजयः श्रीर्‌ ननृरजरहँ! दथा शशादन" मँ प्रतर यह 
कि णक मेसो मलुपिक हृदय की प्रत्येक काममा का निष्कटक 
उद्रार दिखाया गया है, श्चीषर दूसरे मे एक कामना का दूसरी 
कामना से युद्ध दिग्बाने का प्रयत्ने किया है । द्विजेद्र वाबू पैसे 
सरल-हदय नाटककार ने एक फो ठा विना विशेष प्रयत्न घो 
शपू रूप दे दिया ई, पतु दूस काम बहुत किन ई । निशेष 
यत्न करने पर भी चिर चरुटिमय द्र, श्रीर यदि बहुच कदा जाय 
की यद मान सकते ह कि शक्सपियर की सू नकृ की गई रै । 
लीला, सिवा, विजयसिह, युवेणी श्रीर सूरमा के चित्र 
की प्रार्‌ देखिए । एक एक चरित्र मे एक दौ कामना फा 
द्वार 2 । श्रपने प्रे न्याय-परेम के कारण सिदवाहु फा 
पतन होता है । विजयसिह अपने पिद्-प्रम के फारण निवासित 
किये जते ६ । लीला ग्रपने पति-परेम मे मग्नै, उसका प्रेम 
स्वच्छ है, बह प्रलयुपकार नरह चाहती ) छुषैणी लालसा फ 
तूकान में लीन हे जाती है। सूरमा गार्हस्थ्य-सगठन मे विच्छेद 
देने देना पसद नर्हा करती, परतु वासनान्नों का रोकना 
रयता कन्या कौ शक्ति फे चाहर ह 1 नाटक का प्रत सिह्‌- 
बाह फी सद्य से होवा ई, परतु परदा गिरने फे पह हमको 
श्राग्वासन दै जावा रै कि सिहल का उद्धार फरने फे लिए 
विजयसिद दी इम तूफान से यये ई 1 
भ्नूरनहौः धरार श्शादजहँ, में कथा पो इतिहास फी 
श्टखला से येधे शेन पर भो फवि ने मनाचिकार को 


७ सारित्य-समीत्त 


पारस्परिक युद्ध के दिखने का प्रयत्न किया है ! यदह नाटक 
उदेश्य-दीन ईह । कहा जाचा है कि श्रादलहो" का जितना 
श्मादर ैगला-रग-मच पर. हुमा उवना द्विजदर बा्रू कं शचीर्‌ 
किसी नारक का नही हुप्रा । द्विजेद्र बाबू ने ननूप्नहौः 
की विरोषता्ओं फो सय नाटक की भूमिका मे लिखा रै। 
धरधर विद्वानों की राय में राय भिल्लाना सहज ई, परेतु श्रमे 
स्वत विचार प्रकट करना भी लेखक का फर्वन्य है, पाठक ठससे 
सहमत दौ या न हौ । शूरनरा, घोर “शाहजही' द्विजेद्र बाबू 
को श्रे नाटको म ई, परंतु यद कना कविरन रै किस 
पलु की तरफ़ देखते ए ^मेवाद्-पतनः श्रौर “उख पसोरः 
इनेका पद कद चक ऊँचा दै 1 

शाहनहां शै नूरजद्ध के नाम से भारत का रिक्वित 
समाज श्च्छी तरह परिचित ट । उनका चित्र बचपन ही से 
हमारे हृदय मे श्रकित है! यदि कथा से छख दत्तक 
परिय हा, तो नाटक कौ दशको की मीडश्रौरभी प्रधिकदा 
जाती है! इन नाटके की कथा से हिद्‌, युसलमान, सभी 
परिचिव है । भीष्म, रदा, शअमरसिद, चद्रगुप्त से 
सुखल्लमान वालको की कौन के, हिद बालक भी शवने 
परिविस नदह जिसने नूरजहा, शाहजद्ो शरीर श्रौरगजेव से । 
सीता से इतना ्रधिक परिचय दै कि उनके चरित्र-प्रसिनय 
में कोई विषोपवा नही मालूम पडती ¡ किर इन पात्रोकां 
समय भो इतना दुर नह ₹ै कि साधारण जन-समन की 
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समन्मेन श्रा सके, श्रौरन इतना निकट ही है कि उसमें 
कोई फौतूहल-ननक यात न मालूम पडे । सुगल-साभ्राज्य का 
विनाश हए श्रभौ बहुव समय नदद ह्प्रा । उसके भग्र गौरव के 
चिह्र प्रव भी श्रागरे श्रीर दिल्ली में भान के साय ख्डे हए ई । 
भीप्म, प्रहल्या, सि्वाह शरीर चद्रगप्र फ समय को समने 
कै लिए कुद्ध॒ कट्पना की मात्रा होनी चादिए, जिसके लिए 
साधारण दैकों से आशा नदीं की जा सकती 1 नूर की 
सज-धज से येचारी श्रहत्या क्या सुकावल्ता करेगी ? एक हीरे 
शरीर मोतियै की चकार्चौध से पिरौ हुई मारत-सम्नाज्ञी, दूसरी 
साधारण वख पहने हुए तपस्विनी । तव पाठ जान सकते दकि 
किस पर भिक करतल्त-ष्वनि होमो 1 ऊद लोगो पे विचार 
से इसिहास शाहजहां फे प्रभिनय भें रुकाबटें डालता ₹, पर 
म समभव ई कि बह नादरयकला के माग मे भले री रुकावट 
डालता ह, पर श्रमिनय भें ते सहायवा ही पर्हैवाता दै । 
इतिद्ास फे साध साथ पर्चिमीय शिक्ताकेप्रभावसे 
भी इन नाटकोा की कीत्ति को सहायवा भिल्ली रै । श्रैगरेजीं 
सास्य साहित्य मे--कदाचित्‌ ससार के नाच्य-सारित्य मे मी-- 
शेक्सपियर से वटकर कोड दूखरा नाटककार नरी हुमा ! 
वर कोई दानिन था, श्रौर न मानवशाख का अध्ययन 
किये हुए या) उस समय के रग-मचों पर अभिनय करने- 
बाली मेँ एक बद भौ था । उसने-जान-वूककर नही-- 
अपने पूवं मानवीय हदय सै परिचित कटपना की तरण 


७ साहित्य-समीच्ता 


पारस्परिक युद्ध फो दिखाने का प्रयत्न किया ₹ ! यद नादक 
उदेर्य-हीन रै । कहा जाता ₹ कि (गाहजदहौँ, का जिवना 
्रादर वेंगला-रग-मच पर हश्रा उतना द्विज बाबू क धीर 
किसी नाटक का नहीं छत्रा । द्विलेद्र बाबू ने नूररहाः 
की विपोपताग्रं को स्वय नाटक की भूमिका मे क्िखादहै। 
धरधर विद्वानों कौ राय में राय भिल्लाना सदन है, पर्लु ऋ्रपने 
स्वतत्न विचार प्रकट करना भी लेखक का कर्॑ज्य है, पाठक उससे 
समव दौ या न हौ । नूरलहाँः धीर शशाहजह" द्विजद्र वाचू 
को श्र नाटको में रै, परतु यह कहना कविषन हैकिस 
पलुं कौ तरफ देखते हए भेवादु-पतनः श्रौर “उस पसरः 
इनफए पद्‌ कहां वक ऊँचा है । 

शाहजहों शीर नूर कफे नाम से भारत का शिक्षित 
समाज श्रच्छी तरह परिचित्त र । उनका चित्र वचपन ही से 
हमारे हृदय मै श्रकित रै 1 यदि कथा से कुलं हद्‌ तक 
परिय द, सो नाटक के दशको की भीडश्रौर भी प्रधिकरह 
जाती ई। इन नाटक फी कथा से हिदू, युसलमान, सभी 
परिचित ह । भीष्म, श्रदल्या, अरमरसिह, बद्र से, 
खसलमान बाफो को कौन कहे, चिदू वाल्क भी इने 
परिचित नदीं जिवने नरजा, शादजदाँ शरीर अरगजेव से । 
सीता से इतना श्रधिक परिचय है कि उनको चरितर-प्रमिनय 
सें फोर्‌ विशेषता नही मालूर ` पडती । किर इन पात्रों का 
समय भी इना दूर नदीं रहै कि साधारण जन-समाज की 
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समफमेन श्रा सके, शरीर नं इतना सिकट ही है कि उसमे 
को कौतूहल-नन फ वात न मालूम पडे। युगल-साभराज्य का 
विनाश हुए श्रभी बहुत समय नहा हुश्मा । उसके भम्र गौरव को 
चिद श्र भी श्रागरे शरीर दिसली मे शान के साय खडे हए द | 
भीष्म, श्रहल्या, सिंहवाह श्रोर चद्गप्त फ समय को समभने 
के लिए कु करपना की माघ्रा होनी चाहिए, जिसके लिए 
साधारण दभैकों से आशा नहीं की जा सकती । नूरजहां की 
सज-थज से वचारी सरहस्या क्या सुकाबला करेगी ? एक हीरे 
शरोर मोतिये की चकार्चौध से धिरो हुई भारत-सम्रा्ती, दूसरी 
साधारण बर पहने हुए तपखिनी । तम पाठक जान सकते रकि 
किस पर भ्रधिक करतल-ध्वनि होगी 1 कुच लोगो के विचार 
से इतिहासं शाद फे ्रभिनय में रुकावट डालवा र, पर 
हुम समते ह कि वह नाघ्यकला फ मार्ग भें मले हौ सकावरे 
डालता हो, पर ्रमिनय भें ते सदायवा हौ पटैचावा रै । 
इतिद्ास के साथ साथ परिचमीय रिक्ता के प्रभावसे 
भी इन नाटके की कीर्ति फा सष्टायवा भिल्ली दै । भरैमरेजोी 
नास्य-सारित्य मै-- कदाचित्‌ ससार फे नाद्य-साद्ित्य मे भी-- 
शोक्सपियर से वकर फो दूखसा नाटककार नदी टरा ! 
वह्‌ फोई दायौनिसन धा, द्र न माननशाख का ऋअभ्ययन 
किये हए धा | उस समय के रग-मचो पर प्रभिनय करनै- 
वाजो मे एक वह भो था } उसने--जान-बूरकर नद्दी-- 
प्रपमे श्रपू्धं सानमीय हृदय से परिचित फत्पना कौ परग 


+, सादहित्य-समीक्ता 


मेँ हौ मानसिक जीवन के जा चित्र ्रायेलोः, हेमलेट, 
शियरः शीर “मेकवेथः मे खाच दिये ह, उनकी वरावरी करने- 
चाले अव भी कोद नाटक नहीं दह । द्विजे बाबू ने पश्चिमो 
शित्ताके भरसे उ्छण हने कौ लिए ही इन नाटकों मे 
मानसिक छेश का दिग्‌दशेन कराने का प्रयत्न किया ई। 
शम्तेट, श्रौर “त्रायेलोः के चरणो तक पर्हैवने ही में शरन 
शरीर (शादजहां" का गौरव रै । 

शाहजहाँ की तुलना क्ियर के साथ की गई रै, परतु 
समालोचक सवय ही स्वीकार करते है कि वह क्लिथर के आदी 
ठक नहीं पर्हुच सका । यदि नाटकफार इतिदास को श खला 
से न षे हेते, तो कदाचित्‌ गाहनहां को महल के बाहर ले 
जाकर ययुना कं श्मशान पर समाप्त कर देते, या नूरनहा को 
इवने उच्च शिखर पर से एक-दम गिरने पर कछियोपष्रा की दशा 
तक पचा देते । परतु नूरनहाँ तो इतिहास में पतन कं पत्चात्‌ 
भी बीस वरं चक जीवित रहती ह, फिर वह उसकी श्रव म 
रला से भिल्ाकर क्यो न शात कर देते । 

इतना होने पर भी द्विजेद्र बारू को मदच्वमें कोई कमी 
नहीं श्राती । बहुत सभव दै कि यदि वद किसी दूरौ कथा 
छो लेकर, जिसमे उनको अपनी कट्पना से अ्रधिक सहाया 
मिल्लती, मानसिक छेश फो दिखाने का प्रयत करते, ये नाटक 
को श्म्लेटः या श्रायेलो कौ वराबरो तक पर्चा देते । ्रपनं 
काल्पनिक पातनं मे वह शस मानसिक क्लेश का दि्द्शान कण 
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चके र! ्रहट्या मे कर्मव्य श्रौर लालसा का सयर्धण देखिए, 
सू्य॑मल मे मेरुबेथ की भालक देखिए, भोल्लानाय में न्राथेलो 
के दैन कीजिए, श्रौर गौरीनाथ मे मआयागो का प्रपिविब 
पहचाननिए ] परलु जिन नाटसों के यह पात्र है उनको मानसिक 
छेश दिखाने के उदेश्य से नही, कदाचित्‌ किसी दृसरे-श्रीर 
अधिक महू उदेश्य से--नाख्यकार ने लिखा है, इस्- 
जिए यह नाटक हमारे वगाली समालोचकों की टष्टि मे 
(नूरजहीं शरीर शशाहजही" से समता नदी कर सकते । 
मानसि छे का दुर्बोध हना ही उसका एक गुण & । 
्विजेद्र बाबू यद्व बात समभे ण्ये, ध्रीर इसी लिए उनके 
विचार में नूर का चरित्र विशेष प्रकार से जटिज्ञ श्रीर 
दुर्बोध दगया ₹ै ! समव है कि नाटकरार की सर प्रकृति 
नै ही श्रपने से उसन्न चर्व को जटिल समाद, परतु 
बाच पेसी नदी ₹ 1 (तृरजहां के अपने यह से कहने पर्‌ 
भी-प्रासम-ध्रतासणा करने पर भी--यदह वात सदज दी 
सममी जाती ६ कि उसने बदला लेने केलिष्सम्राद्‌ से 
विबाहु नहीं किया था] उसके मन में क्षमता श्रीर गौरव फी 
प्राकता के साथ-साथ भेग-लालसा ही गुप्त-रूप से बलवती 
थी) द्विज वाू कौ सर्तवा श्रीर कजा-ङगलता ने इस 
चात फो समभन फा मार्ग सर्वत्र ही सुगम कर्‌ दिया दै। 
मूरजदौ कु हैम्लेद नही रै जिसके विषय मं श्रमी तक यदी 
निय नहीं हुमा कि वह्‌ वास्तविक पागल धा या यना हुत्रा । 


५ ^ 
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शूरो श्रौर शशादन, के सवध मेः मानसिक छश के 
विपय पर चाद जा कुध कहा जाय, परः द्विनेदर वायू की इतति 
दूसरी ही रोर थी । उनका धर्म न सनातन है न श्रायै, न 
हद्‌, न युसलमान । उनका धर्महै प्रेम | इसप्रेमका सोत 
माता कौ गोद सै उमडकर पति-पत्नी फे जीवन को सीघता 
हा देश-भक्ति में व्याप हा जाता है । परतु उसकी सुगधि देश 
ही कं भीतर नदीं रहती, वह विरवप्रेम के रूप में सर्व-व्यापी हो 
जाती है! गार्हरथ्य-जीवन के पतसे, या देश को पतन से, 
उसका नाश नदीं होता| वह श्रमर श्रौर निर्विकार है । 
उसी के दिग्दशेन में द्विजेद्र वाबू का महर्व है, उसी मेँ उनका 
गौरव है । यदि ससार फो दिखाने योग्य द्विजे फे कोद भी 
पात्र है तो वे नूरजहां, शाहजदौ नही--मानसी, हलेन शरोर 
भोलानाय रै । 

द्वज्लालजी के समय से वैंगला-नाय्य-साहित्य ने जा 
उन्नति की है उसका अधिकतर श्रेय उपरोक्त नाटकं फो ही 
प्राप्तहै। दहिदी के मौलिक नाट्य-सादित्य की दशा भी 
बहुत हीन है ¡ इसक्षो उन्नति की आशा तमी की जा सकती है 
जब हिदी-सादित्य मे भी द्विजंद्र देसे किसी नास्यकार का जन्म 
हा । इसके लिए इस प्रसिद्ध नास्यकार फे साय वतमान 

क. हि दी-सैसार ने श्रपने नार साहियििर्को की कद्र करना 


नदीं जाना। मारे मध्य भी पुरु देन्ार नाय्वरार ने जन्म 
लिया जे दूखरा द्विरजद्र हयेता यदि उते मारे वक्ष्मीपतिये? धैषर 


- 
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परतु चिस ठर फे उपन्यास श्रव तक हिदी-साहित्य मे पदा- 
ग़ कर चुके है उनङे विरुद्ध समालोचक को त्रपनी कलम 
ठाने कां अधिकार अ्रवर्य ह । उपन्यास किखे जाय । फसली 
ह्ानियो की वात दूसरी है ! परतु जिनको कुद दिन सादित्य मे 
देकना है, वे कम से कम उसश्रेणी के न हा जिसके शरैगरेजी 
था अरन्य परिचमी साहित्यों मे फसली उपन्यास भी नही होते । 

हिदी-साहित्य में उपन्यास तीन दग । एकाये 
नमी नीव तिलस्म दाशरवा पर रै । दिदी-साहित्य मे ०५४ 
न्मदातां यावृ ई्वीनदन ई । इनी चद्र्काता का कुल दिन 
क हिदी समफनेवाले में वडा नाम रहा, लेखक ने रुपया सू 
पमाया, श्रीर्‌ जञा रिदी नदद जानते थे उनम से बहुत ने एेया- 
रेयों फे किस्से पढने के क्तिए हिदी पदी । इतना लाम ग्रवयय 
मा, परतु जो यह पदवी कि इनके पन्यासो ने किसी का 
पित्र सुधारा हो, किसी पाठक के विचार उन्नत किये हौ, 
सो मदी 1 दवकीनदनजी ने सादधित्य-कानन मे वह एल लगाये 
जिन्दाने सूद्व जगद पेरी, देखने मे सुदर भी, परु न युशबून 
पदाचू । 
पर ह । यदि हम भू नही करते ते इनके जन्मदाता पडित 
किशोरीलाल गोस्वामी है । मालूम नहीं म्रव वह कदां र । कोई 
समय धां जग्र घनक्ता बड़ा नाम या । उपन्यास या ने पात्र 
तामनु 1 उदेश्य बहुत ही मच्छा, पाप का फल दैखे । 


७--हिंदी मे उपन्यास-साहित्य 


हिदौ-सादित्य के भलेमानस समालेाचर्फो फो उपन्यास के 
नाम से चिद है । सादहित्य-भडार मे उपन्यासो की भरमार है, 
परतु शरैर किसौ तरफ़ देखिए ते सन्ना दै । उपन्यास बहु 
ह! उनफे विषय मे किलना या सादित्य्रमियों का उनकी 
म्र ध्यान दिल्लाना ठीक नदह । प्रोत्साहन फे लिए बहुत से 
श्रन्य विषय र| कषयो न हम क्ख कान्त के लिए उपन्यास 
लिखना बद कर दे श्चै(र सादित्य के श्रम्य श्रये फो परिपुष्ट करने 
छा प्रयल करे १ 

यदि यह तर्क मान लिया जाय, तो इस लेख की को 
्रावश्यकता न रहे । परलु उपन्यासे की श्रधिकता हेते हुए भी 
हम यह मानने कै जिए तैयार नरी र कि-उपन्यास -न-लिखे-- 
जञर्ये । जितनो भापार्पँ ई, समी कौ साहित्य में उपन्यासे को 
श्रधिकवा है ! उनका विषय ही णेसा है । उनकं समभने फो लिए 
विद्धत्ता की ्रावश्यकता सही । उनसे मनोरजन प्राप्न करने क लिए 
कोई मेदनत दरकार नहीं "ससार मे विद्वानों तथा मेहनपिये 
ची हमेशा कमी रक्ती है श्रीर रदेगो ) इसलिए यदि उपन्यास 
सवप्रिय हौ, यदि उनका प्रचार सादित्य मे ससे अधिकः हो, 
वै कई ाश्वर्य न्ती । 


हिदी मे उपन्यास-सादहित्य प 


परतु जिस ठर फे उपन्यास अव वक हिदी-सादित्य में पदा. 
पश कर चुके ह उनके विरुद्ध समालोचक को प्रपनी कृलम 
छठाने का ग्रधिफार्‌ प्रवय ह । उपन्यास शिखे जाये । फसली 
कामि कौ वात दृसरी है । परतु जिनको कुं दिन साहित्य मे 
टिकना दहै, वै कमसे कम उसश्रेणी फेनं जिसको शरैगरेजी 
तथा श्रन्य परिचिमी सादित्यों मेँ फसली उपन्यास भी नह हाते । 

रिदी-साहित्य मे उपन्यास तीन दगकेर। एकपावैष 
जिनी नौव तिलस्म हशरवा पर रै! हिदी-सादित्य मे इनके 
जन्मदाता यादृ ईैवरीनदन हं । इनौ बचद्रकातवा का दुल दिन! 
तक हिदी समभनेवाले मे वडा नाम रहा, लेखक ने रुपया ख 
कमाया, श्रीर ज हिदी न्धी जानते थे उनमें से वहते ने ठेया- 
रियं के किस्से पटने फे किए हिदी पढी । इना लाभ प्रवश्य 
हरा, परनु जो यद पू कि इनके उपन्यासो ने किसी का 
चरित्र सुधारा है, किसी पाठक के विचार उन्नत किये ह, 
से नही । देवफीनदनजी ने साहित्य-कानन मे बह फल लगाये 
जिन्न लू नगद वेर, देखने मे सुदर भी, परतु न लुश्वू न 
बदवू 1“ 

दूससी त्रेणी ॐ उपन्यास वै ई जिनङी नीव लद्न-रहस्य 
पर र । यदि हम भूल मही करते ते इनके नन्मदाता पडत 
किशोरीलाल गोस्यामी र । मालूम नहं रव वह काँ है } कोर 
समय या जय इनका वडा नाम घा { उपन्यासे या उनके पात्रं 


के नामने सुनिषए्‌ ! उदेश्य बहत ही अ्रच्ा, पाप को फल देल । 
† 6 


र 


(1 


प्र्‌ साहित्य-समीन्ता 


परतु खूबी यह कि पापका बुरा फल देखकर भी उस पर श्रासक्त 
हा नाश्नो ग्रीर उसे गले लगा लो। ठोक रै, जैसी रू वैसे फरिपते । 
क्या रेनाल्ड्स का उदेश्य बुरा धा ? परु लदन-रहस्य को 
चरित्र ? कौन माता-पिता एेसे उपन्यासे फो शरपने नवयुवक 
वा्ञको के हाध में देख धर्यं न उठेगा ? धवे पल ह जिनकी 
मनहरता देखकर युवक भ्रमर उनी शरोर दौडते है, परु जिनकफ 
हृदय मे विष है जिसे पीकर पे पतिव हेते रै 1~“क्या ही श्रच्छा 
हा यदि इस श्रेणो के उपन्यास लेखकों का दैशद्रोहिर्यो की तरह 
सुख वद कर दिया जाय । पसप 

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनोमव हँ । पर उनसे हमारे 
साहित्य का कोई गौरव नदीं । वेगला-साहित्य मे वहुव से 
उच्च कोटिको उपन्यास र| यह उन्दी के अनुबाद है, 
छायाठुवाद ई, या उन्हां के ठर पर क्िखे ए ह । इनसे हिदी- 
साहित्य को कम से कम इवना लाभ अवश्य पर्चा है कि क्तोग 
च्छे बुरे का भेद ता समभन गे ह । यद बैगल सादित्य के 
क्तिये क्या कम गौव-सूचक वात है कि उसके श्रतुवादे ने हिदी | 
साहित्य के मैल्िक उपन्यासो की श्राभा को फोका कर दिया | 
ह । यह वे परल ई जिनमें सुगधि ३, अर्त है, सुदा भी ६ । 
परतु भिन्द देयकर देम गर्वं क साथ यदह नहीं कद सकते कि 
यद्व हमरे ही रै 1. 

इन तोन श्रेशियेों कँ उपन्यासे को खाद्दित्य से निकात डालिए। 
श्व देखि किठन उपन्यास चवते ई । कोर भी उपन्यास-लेखक 


हिदौ में उपन्यास-साहित्य प्प 
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कस साद्वित्य में दै जिसङो तुलना वगाल फ वृकिम्‌ शरीर द्र 
लाथ या ईग्लिस्तान के स्काट्‌ श्रौर थैकरे से कर सके १ खूब ठंडा 
त एक महाशय मिले । उदू से तोडकर उन्दँ किसी तरह हिदी- 
साहित्य मदिर की मेर लायै, ता कोद उत्साह वढानेवाला नौं । 
सुदरिसी गीजिए या सपादकीय प्रफरीडिग कीजिएतेपेट 
का धधा चते । फनत श्रापके मौलिक उपन्यासे मे सिप एक 
है जिसे हम किसी श्रन्य साहित्य-प्रदभैनी मे भेज सकते है । 
उसफे पश्चात्‌ वस । प्रेमचदजी से हमें प्रव भी प्राणा है। 
उन फे "वरदान? से हम सतु्ट नही । परतु क्या जव स्काटमै 
श्मपनी ग्रावश्यकता के लिएक्तिखा ते उसकी प्रतिभामेभी 
फीकापन नदी श्नागभ्ना ? हम ज्ञोग प्राद्र करना नहीं जानते । 
नही ते दूसरा सेवासदन' निरुलवा, वरदान फी नौबत म्राती । 

साहित्य मे उच्च फाटि के मौलिक उपन्यासे की आ्वश्य- 
कता दै । इम यद नटी कषते कि अन्य विपये कौ हानि दहो, 
परतु हमे जाति के चरित्र तथा श्रादर््ोका भी खया द 
इसलिए दमारा पाठस-समाज से अनुरोध है कि यदि उन्हें फोई 
प्रतिमाशाल्ली लेखक मिल जाय वा वे उसे सुख से जीवन व्यतीत 
करने का मौा वश्य दें ।# 








* यष्ट लेख चन्र १६७८ से° की "मयादा" म॑ प्रसारित इभा था । 
तम से धय तक भरेमचदजी फे कद्‌ श्यच्चै उपन्यास भ्रकागित हे शुके 
्ट। हिदी फे मौलिक उपन्यास-सादिल्य की अन्य कलाकेोविदों नेभी 
पु्िकीडरै। 


एर्‌ सादिव्य-समीत्ता 


परंतु खूसी यदह कि पाप का बुरा फल देखकर भी उस पर श्रासक्त 
हे जान्नो श्र उसे गले लगा लतो । ठोक दै, जैसी रूह वैसे भरिते । 
क्या रेनाल्डूस का उदेश्य बुरा था ? परतु लदन-रहस्य के 
चरित्र १ कौन माता-पिता पेसे उपन्यासो कौ अपने नवयुबक 
वालको को हाय मं देख र्य न उठेगा १ धह वे पल ई जिनकी 
मनोर देखकर युवक भ्रमर उनी मरोर दैषडते रै, परु जिनके 
हृदय मे विष रहै जिसे पीकर वे पति हाते ई {क्या ही श्रच्छा 
ष यदि इस श्रेणी के उपन्यास-लेखकों का देणद्रोहियो की तरह 
खख वदे कर दिया जाय । -प्प्पपु 

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनीम॒त है| पर उनसे देमारे 
साहित्य का कोई भौर नहीं ! बगला-साहित्य मे बहुवे से 
उच्च कोटि के उपन्यास ह । यह उन्हीं के श्रदुवाद ई, 
छायालुबाद है, या उन्हीं के ठर पर लिखे हए हँ 1 इनसे हिदी- 
साहित्य को कम से कम इतना लाभ अवश्य पर्हवा है कि लोग 
प्रच्छ बुरे का मेद सो समभने लगे ई ! यह वेंगल्ला-साहित्य के 
ल्तिये क्या कम गौरव-सूचकर वाव है कि उसके अयुवादें ने हिदीः 
साहित्य फे मैलिक उपन्यासे की आभा को फोका कर दिया | 
& । भयर बे प ई जिनमें सुगधि ३, अदत रै, सुदरता भी है । 
परतु जिन्दे देखकर हम गवं क साय यदह नी कद सकते कि 
यद हमारे ही ई 

इन तीन भ्रेशिय के उपन्यासो को साहित्य से निकाल छाक्तिए। 
श्मव देदिष्ट किठने उपन्यास चसे ई । कोई भी उपन्यास-लेखक 


हिद में उषन्यास-साक्तित्य ~ 
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इस साहित्य भे दै जिसङ छलना वगाल फे वृकम्‌ श्रीर रवो 
नाथ या ईग्लिस्तान के स्काट्‌ श्चीर यैकरे से कर सके १ खुब टटा 
त एक महाशय मित्ते ! ठर्द से तोडकरर उन्दे किसी तरद हिदी- 
सारित्य.मदिर की श्रार लायै, तो कोई उरसा वडानेवाला नहीं । 
दरि सी कीजिए या सपादक्तीय प्ूफरीडिग कीजिए तो पेट 
का धधा चले । फलत श्रापके मौलिक उपन्यासे मे सि एक 
दै मिसे हम किसी अन्य साहित्य-प्रदशनी मे भेज सकते ई । 
उमके पश्चात्‌ बस । प्रमचदजी से हमें श्रव मी प्रागा दै। 
उनके "वरदानः से दम सतुष्ट नही । परतु क्या जव स्काट ने 
श्मपनौ प्रावश्यकवा के लिएक्तिा तो उसरी प्रतिमामेभी 
फीकापन नही श्नागब्रा ? हम ज्ञोग श्रादर करना नहीं जानते | 
नही ते दूसरा (्वेवासदनः निरुलवा, वरदान" की नोबत न्राती । 

साहित्य मे उच कोटि के भैल्िक उपन्यासे की आ्रावश्य- 
कता है | हम यदह नदी कते कि अन्य विपये की हानि दा, 
परतु हमें जासि के चर्त तथा श्रादर्शो का भी खयाल दै। 
इसलिए हमारा पाठक-समान से श्रटुरोध र कि यदि उन्हे कोई 
प्रतिभाष्णली लेखक मित जाय ता वे उसे सुख से जीवन व्यतीत 
करने का मौका श्रवश्य दे ।# 








“यष्ट लेख चैन १३७८ सै° की भमयादा' में प्रसारित द्श्राया। 
सव से चत्र तक प्रेमचदजी के कदर रच्च उपन्यास प्रकाशित हे चुके 
हं । िदी के मोलिक उपन्यास सादिद्य की अन्य कलाकेचिदों नेमी 
पुटिकफीद। 


1 सादित्य-समोत्ता 


परतु सूस यद कि पाप का बुरा फल देखरूर भी उस पर्‌ श्रासक्त 
हे जागरो शरैर उसे गले लगा लो । ठक दै, जैसी रुद वैते फरिशते । 
क्या रेनास्द्सं का उदेश्य दुरा था ? परु लदन-रहस्य क 
चरित्र १ कौन माता-पिता पेसै उपन्यासो को श्रपने नवयुवक 
वान्ञको के हाथ मे देख धरां न उेगा ? धह वे फरल हँ जिनकी 
मनेषहरवा देखकर युवक भ्रमर उनी मरोर दते है, परतु जिनफ़े 
हृदय मेँ विप है जिसे पीकर बे पिव हेते है {क्या ही श्च्ा 
दौ यदि इस श्रेणो पो उपन्यास -क्तेलकों का देशद्रोह की तरह 
खख बद कर दिया जाय । -प्रसप 

तीसरी श्रेणी के उपन्यास गनीमत है । पर उनसे हमारे 
साहित्य का फोर्‌ गौरव नहीं । ंगलला-सादित्य मे बहुत से 
उच्च कोटि के उपन्यास ई! यह उन्दी के श्मनुवाद रै 
छयाजुवाद ह, या उन्ही के ठर पर लिखे हए ई । इनसे दिदी- 
साहित्य फो फम सै कम इतना लाम श्रवश्य पर्वा ई कि क्तेग 
श्रच्टै बुरे का मेद श समभने लगे रै । यह वेगला साहित्य के 
लिये क्या कम गौग-सूचक वात रै कि उसके अदुवादें ने दिदी, 
सादित्य.कं मौलिक उपन्यासे की श्राभा को फौका कर दिया 
है ।"यह वे ल है जिनमे सुगधि है, अत है, सुदसवा भी है। 
परलु जिन्हे देवकर हम गर्वं कं साथ यदह नदीं क सक्ते कि 
यह हमरे दी 1. 

इन सीन श्रेणियो के उपन्यासे को सादित्य से निकाल डाल्िए। 
च्यव देखिए किठने उपन्यास वचते है 1 कोई भी उपन्यास-तेखक 
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दस साद्ित्य में है जिसकी तुलना वगाल फे व्किम्‌ श्रोर रोदः 
नाथ या ईग्लिस्तान के.स्काट श्चीर थै करे से कर सकं १ खूब ठंडा 
ता एक महाशय मिले । द से तोडकर उने किसी वरह हिदी- 
साद्ित्य मदिर की प्रर लाये, ते कोई उत्साह वढनेवाला नहीं । 
सुदरिंसी कीजिए या सपादकीय भरूफारीडिग कीजिए तो पेट 
का धधा चले । फलत आपके मौलिक उपन्यासे मे सिर्फ एक 
रै जिसे हम किसी ्रन्य साहित्य-प्रदधैनी मे भेज सकते है । 
उसके पश्चात्‌ बस । प्रेमचदुजञी से हमे श्रव भी श्राणा है। 
उनके वरदानः से हम सतुष्ट नही । परतु क्या जव स्काटमे 
पन प्रावश्यकता के लिए लिखा ता उसकी प्रतिमामेंभी 
फीकापन नहा आग्रा ? हम लोग अ्रादर करना नदीं जानते । 
नहीं ते दूय शेवासदनः निरुलवा, वरदान की नोवत ञमाती । 

सादित्य भें उच कोटि कं मलिक उपन्यासे कौ ्रावश्य- 
कता दै । हम यदह नदीं कते कि अन्य विपये की दानि दो, 
परतु हमे जाति के चरित्र तथा श्रादर्शाका भी खयाल्त रै। 
इसलिए हमारा पाठक-समान से श्रनुराथ रै कि यदि उन्दँ कोद 
प्रतिभाशाली केक मिल जाय स बे उसे सुख से जीवन व्यतीत 
करने का भका अव्य दें }# 








कय लेखन्तव १६७२८ स°्ङी (मयादा म प्रद्यरित इुभायथा। 
तय से ध्रव तर प्रेमचदजी के कद ्रच्ये उपन्यास प्रराचितर हा घुके 
ह्रं! हिरी के मीलिक उपन्यास-साहित्य की अन्य कलाङाविदों नेभीी 
पुषटिकीड। 


--सेबसिदन 


आधुनिक्र हिदी-सादित्य मे जितने उपन्यास शनैर धार्मिक 
विवाद्‌-पू्णं यथ प्रफाशित तुए रँ उतने श्चौर किसी निपय मे नही 
दए । सादित्य-वाटिका सें घृमिए । वहुत कुछ जमीन उपन्यास 
ही पेरे हए है । हिदी रक्िफ दशक! तथा सारित्य-सेवक्‌ मालियेः 
काभ्यान भीइसी प्रर ससार भर के भले-वुरे पौधे र्दी 
मौजूद है । इधर देखिए तो वगाली वकम श्रोर रीर के 
साद्दित्य सुमने कौ कलम है, उधर गुजरात से लाई दई सरस्वतीः 
चद्रकफी बेल है] करीं ह्यूगो शरोर इगरमाज क एतिहासिक 
उपन्यासे की कलमे लगाने की कोशिश हो रही रै। करी 
क्छ सर्जन श्गरेजी-सादित्य के कृडे-फचरे से वाटिका को 
सुशोभित्त करने का प्रयत कर रहे हैँ । एक प्राध कोने मे, चिषे 
दए, इने-गिने सादित्य-प्रेमो न्रपनी सच्ची साहित्य-सेवा का 
वीज वैते दिखाई देते रै। 
द्िदी मे अचुवादिव उपन्यास वहत _ह--म्रच्छै श्रीर बुरे 
देनो । परन्तु मौलिक उपन्यास वहुत रमै! कथाः 
कठानियौ की कमी नहीं है, क्येकि उनका जन्म बहव पल 
दा चुका था। परस्तु उपन्यास ने हिदी-साहित्य मँ भँगरेनी 
ताज्य, ओगरेज्नो शिच्ता श्चौर श्राधुनिम रुचि कँ साथ ही अवतार 
` क्लि है । परलोकवासी बानर देवकीनदन सन्नी ने वहुत पहले 
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हौ इस श्रववार की सव श्राराधना फी । उनके उपन्यासो ने 
भरपने समय मै सादित्य फो बहत ऊध लाम पर्हैवाया । समाज्ञ 
क चरित्र फो चिना षटत विगाडे उन्होने दिद की शरोर बहुव 
से उपन्यास-रसिरा को श्राङृट किया । जिनको तिलिस्मी 
कहानियों से धोक था वे श्रव चद्रसावा सतति पटने क्ते, 
लेखसक्ोभी म्रा्थिक कलाम हा] वस, फिर क्या था। 
ेयारी से पृण उपन्यासो की धूम मच गई। कोशी का 
उपन्यास-दृक्त इद्रायणी फलों से लद गया। ऊ महाशयो 
नै--नाम ज्ेनै की श्रावश्यकता मर्ही--प्रेम की पुट देफर श्रपने 
उपन्यासे के श्रौर भी जहरीला कितु मनोहर वना दिया ! इन 
विप-भरे कनक-घरटो से श्रमृते, पीकर देश कं ^रसिकर' नवयुबक 
श्रपने चरिज्-पट पर नया रग रेगनेक्तगो। इस मरार समाज 
काष्यानभौीन गया) नक्ञेखकने सोचा श्चौरन पाठके ने 
दी कि दमारे चरित्र के विषय मे हमारी सतान क्या कषेगी, 
जम बह यत्‌ देखेगी किं हमको इन्ही गदे उपन्यासो से 
शौक था। 
परु आशा फी भनक्र दिाईदे रही ईै। अच्छ 
उपन्यासो का माद्र बढा जाता है, चा वे ग्रजुवादित ही क्यो 
नदहा। एसे समय मे साद्धित्य-सेविये का यष धर्म दै कि 
अच्छे उपन्यास की श्चोर जनता का ध्यानं अष्ट करे श्रीर 
उने लोखमो का उत्साह बहढाति रहे! इसी धम को ध 
बुद्धि निमे फे लि श्नाज हम पाठको से शेवासदनः कुं 


पद साहित्य-समीत्ता 


परिचय कराते है } श्रीयुत ्रेमच॑दजीः की आल्यायिकाम्नों 
।सेतेावे परिचित दही रगे । यह उन्हीं की लेखनी से निकलता 
। मा पत्ता उपन्यास है ] 
यह्‌ उपन्यास पेतिहासिक नहा । इस्रकी तुलना न ता 
बकिम-कृत दुर्गेशनदिनी से हा सकती रै, न स्काट्-कत. श्ाईवन- 
हा (1४४0९) से । यदि तुलना है सक्ती है ते 
रर्वीद्रमाध या येकरे कृत सामाजिक उपन्यास से। परु 
इसमे भी कठिनार है। सामाजिरू उपन्यास फे पत्र 
एक खास देश-काल से सबध रखते ₹ । उनका प्रभाव भी 
तेभी तक रहता ई जय तक कि समाज अपनी रगत न वदते । 
उसी देश में उनका ्राद्र होता ₹ जहां उन्होने जन्म लिया 
है। इसी किए सामाजिक उपन्यासे का श्रलुवाद करना कठिन 
ह शीर बेकार भी, भ्रवएव एक दूसरे से इनकी तुल्तना करना 
किन है श्र अलुचिव भौ । इनके गुण-दीष समाजे चित्रण 
ही पर्‌ प्माश्रित रहते ई । 
शौवान के दशन कराना बहु श्रच्छा न्ह, रैर न ञकाटि 
घे सादित्य मे उसका चित्र खीचना सरल ही दै । चित्र सोचने 
कोदाटग ह सके ह। एक कुड सण्ल हे श्रौर चित्रारके 
लिए श्रच्छौ रकम पैदा करने का द्वार भी दै । दूसरा कठिनि 
है, प्रतु यदि चिच्रकार चठुरन हौ सो मिनत धाते 
मेँ रदेगी, गोरसे मी कु चेःवैठेगा) एक चित्र इतना 
छुभावना बनाया जा स्कतार किश्माप उसी सेप्रेम फरमै 
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त्तगें। दूसरा इस प्रकार दिखाया जा सकता है कि, दिव्य 
हेन पर भी, उसकी मरार से श्रापके हदय मे भय तथा घृणा को 
माव पैदा हौ 1 इसी से इन देनो के लिए साहित्य मे मेद माना 
गया दै । एक दूकानदारी ₹ै, दूसरा सादित्य का र्न । 
उदाहरण के लिए, डिकेस शरीर रेनाल्ड्स की शरोर 
देखिए । ईंगलिस्तान के निधन मजदूर परदेनोकी छपा रै 
उनके श्रपार कष्टो का चित्र दैर्नी मै सोचा ह, उनी दरिद्रता 
से उत्पन्न पापो का करुणा सूचक दृश्य दिखाने का प्रयस्म देने 
नेकियादहै। देन के हृदय मेदश फे श्रमी फे चरि्ोंकी 
प्रोरसेष्णादहै) प्रतु रैनेंका क्रिया-कलाप प्रलग ग्रलग 
₹ै। डिकंस फे विषय से कहा जाता ई कि यदि किसी उपन्यास- 
लेखक ने ईगलिस्तान के मजदूर दल कौ उद्धार करने मे सहायता 
दी ह ते डिकेस मे। इसी से उसके ठपन्यासे की गिनती देश 
फे साहित्य-रलना मे रै । रेनास्ड्स ने श्रमे देश फो कहीं तक 
लाभ पर्दुवाया, इसका उल्लेख ग करना ही भला र । ईश्वर 
करे, दमाय साहित्य रेनाल्ड्स को कृपा कौ छाया से 
भरचित रहे । 
~{ˆ सीमाग्य फो बात जे प्तेवासदनः रेनाल्द्स को उपन्यासे 
फी श्रेणी का न्ह होने पाया 1 उसमे समाज फे उस दवान का 
चिच्रर्खोचा गया जा हमारे शहरो फे खास यासं वाजारो 
छन्नो को सुशोभित किये हण दै | लेपकने षस 
कठिन कायै फो वडी चतुराई फ साथ पूरा किया ईै। 


पठ साहित्य समीक 


र्हा-तहां भाषा तथा भाव मे देष दिसाये जा सकते है । फदानी 
भी एक-प्राध जगह जग सवद सौ जंचेगी। लेखक के चरित्र- 
चित्रण से भी, कहीं कदी पर, पाठक सहमत न हे । प्रसतु 
यदह कीं नहीं होने पाया र कि दालमंडी की_ गदी. वायु 
से धूमे हुए भी ्रापके निवार कलुपिष् दे। जार्यै] पाठक के 
भव या ते पृद्मसिह्न से मिलेगे या बिटरलदास से । सदन _या 
मोली से खरानुभूति हकर उनके मन ने लालसा के भव्रन 
उत्पन्न हागे । 
वारवनिाश्नं को प्राद्र हाने से गृहस्थाश्रम का श्रध पतन 
हाता है । सेवासदन में कदी गई कहानी फे द्वारां उसकं 
खद्धार कौ रीति बताई ग है । इस उपन्यास का प्रधान उदेशं 
यही ₹ ¦ परपु इसमे प्रत्येक पात्र फो चरित्र से एकम एक 
शिक्ता मिन्तती है ।कष्णचद्र सच्चे है, परतु उन्हे श्रपने सत्य 
छा देण सौ दहेज प्रथा-रूपिणी भीषण दुर्देवी के चरणो मे वलि 
दान करना पठता है" श्रपनो दु्तारी शरैर गिच्िता लक ऊ 
चिवाह के लिए ददन कौ रकृम जुटाने को वद रिणवत लेते ई 
पकड जति ङ कैद यगते है 1 चर मियारमैट हो जाता ₹ै। 
लडभी निर्धन वर कं गले मढो जाती है, दूसरी दासी हकर 
अपना समय काटती ₹ै, ख मानसिक छश का शिकार चन कर 
वहत शीघ्र सलार से कृच कर जाती ₹ । इत अभ्नि-परीक्ता मेँ 
दरिष्द्र ही का सत्य टिक सक्ताथा] जेल से क्लौटने पर 
फृष्णचद्र छे चरित्र का श्चच्छी वरह पत्तन दहोगया £ {- ज्ेखक 
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बहुत देर चरु उनको हमारे सामने नहीं रहने देते । विपत्ति- 
सागर भे दो-चार शरीर गोते क्षगाकर वद हमारो ट्ट से घप्र 
शि जाते #ै। 
कृष्णचद्र फा सा शोकमय प्रव शरीर किसी का नहीं| 
वाको वस्नं फे पाठसे कं श्रानद है, कहीं शेक शरीर 
फलौ चिप्लव, परतु श्रव शातिपूणौ ई । इन चरितां मे सबसे 
समधिक भ्यान देने योग्य चरित्र सुमन क।रै। 
प्रदयुक्तिन समि, सुमन ही को चसत्ि-चित्रण. मे 
प्यास का गौरव ई ! उसी भे उपन्यास के प्राण ₹। सुमन 
फे चरित्र मे यदि कहीं मी वद्य लग जावा तो उपन्यस्तं किसी 
काम कान रहवा } लेखक महाशय उसे पढा-लिखा कर, धीर्‌ 
शारीरिक सुख की गोकीन वना कर, पुद्रह्‌ रुपये महीमे पर्‌ 
नौकर एक प्रयेड ब्राह्मण कं साथ व्याह देते र । चरित्र.चिव्रण 
मेँ सुमन को एरु इसी बात ने बचा लिया रै कि वह भारतीय 
नारो है 1 वह पतिदैवत दै सदी, परल श्राव्मगौख धीर शारो 
रिक सुख की लालसा उसो वह चत ॒निवाहने नदौ देती । 
इधर बह देखती ₹ कि समाज मे पातिव्रत की कोई कदर नदौ । 
धर फे सामने ही बह देखती ₹ कि पविवा मोली का श्रादर- 
सम्मान बडे वड धर्मज्ञ करते ई, पर उसके लिए इतना भी नह 
किं बह सपना मर्यादा का एक नीच सिपारी के हाथमे भी 
चवा सदो । पति महागय (गजाधरजी) क्या करर 1 पत्नी को 
वेखयामूषण श्रीर्‌ मान-प्राप्नि कौ लालसा का वह्‌ कुल ध्र हौ 


६० साहिव्य-समीक्ता 


पमभे । एक दिन श्राग लग ही ता गई । सुमन गृहिणी के उच 
द से गिर गई । वि 

परतु श्रमी कुद श्रौर पतन होना वाकी है । दूसरे द्य . 
उसे हम दालमडी के एक कमरे मे देखते ह । यदि लेखक 
महाशय जरा भी चूक जाते ते सुमन के पठन कौ पराकाष्ठा हे 
नाती ! सदनसिह फे प्रम-पाण मे सुमन पंस जाती है, पटु 
वित नहीं हाने पाती । इसके पहले दी समाज-सुभारक 
चेटरलदास उसके उद्धार छे लिए पर्व जाते ह । पर उसका 
द्धार नरं हता । विधवा-प्राश्रम मे उसका बहत शीघ्र लाया 
नाना, समाज की कृपा से उसके उद्धारविरुद्र कठिनाय का 
डना, शाता की विपत्ति, उसके भावी श्वर सदनसिह का 
विरोध-- इनमे से किसी एक का भी काम कर जाना सुमन 
मो गि दैने के लिए काफी था । पतु लेखक उसको हर 
तुरफा से बचा कर श्रत भें सेवासदन की सचालिका का पद्‌ 
तक दे देते है । सुमन ने अपने ही कं नही, उपन्यास कोभी 
गिर जाने से बचा लिया । 

खी-पात्नों मे यदि प्रधान चरित सुमन का हे तो पुरुप-पात्रौ 
मे पदासिह का मानने योग्य है । कथा-प्रसग मे वह क्छ देर 
बाद दिखाई देते ई । परु फिर वह टि के सामने से नीं 
हटते । पद्मि एक साधारण समाज-सुधार रै । विचाशें 
पो बहुत वे दै, हृदय के बहुत कोमल है, परल ह वडे दन्वू । 
ठेसे पुरुप लैख चाहे जितने लिख मार वचृताए' चाषे जितनी 


सेबासदन >: 


भाड ग्रायं, परतु मौका पडे पर रहे सवके पले । नाच के 
वड विधी, परतु मितो ने द्वाया ते जलसए कण बैठे ! इसका! 
उन्हें टत कुछ परायश्ित्त भी करना पडा-न यह्‌ नाच हाता, 
श्रीर न सुमन घर से निकाली जाती । चदं विद्रलदास्ष की शरण 
तेते रै। परतु उनसे पव्यसिह्‌ क नदीं बनती । जैसे वह कर्म मे 
कचे रै, वैसे ही विद्रनदास विचार में कच्च ई । चदा बूल 
करने मेँ कठिनाई, वारागनाग्ने को श्र कं वाहर जगह देने 
को प्रस्ता का म्यूनीस्िपैलिटी कं मेवसे-द्रारा विरोध, इर 
घर मे सदनसिह की जियादती, उधर सुमन की खटी वहन 
शाता क साथ सद्नसिह के विवाह मे षिघ्र पडने कौ चोट-- 
पद्मसिह बिललङुल टील्ते पड गये । परनु विचार-गक्िमे कमी 
नही पडी 1 उन्हीं के द्वाय ज्ञे महाशय ने अपना विचारः 
प्रकट किया है किं वार-नारियेः रो निकाल देने दी से सुधारन 
द जायगा 1 क्यो न उनको शरीर उनमी सवान को श्रच्छी 
भर्म पर लाने का प्रयतत किया जाय इस विचारको 
विद्रूलदास सेवा सदन के रूप में परिव कसते ह| परतु 
पद्सिह फे हृदय मे श्रव तरू भय की सत्ता वनौ रहती ₹ 1 
रेप फे मारे वहं सेवा-सदन मे नहा जते, कीं एसा न हा 
जे सुमने से चार्‌ श्रो ह जार्ये । 
फेस श्रीर भो अनेक पान है । परतु लेप बढ जाने के भय 
सै हम उनका वर्णन न करेगे ! सग्ला गाता को अनेक फट 
सदन फर्क भी, श्रव मे, सौभाम्यवती गृद्धिणी का सुख मोगना 


र्‌ साहित्य-समौचा 


वदा था | चचज्ञा परु पतिव्रता सुभद्रा, श्रनेक श्रापदां भेल 
कर भी, पति फ सामने हसती ही रहती ई“ गृदस्थ गजाधर 
क सन्यासाश्रम अवतार गजानद, रत भे, बहन कफे धर से 
निकाली दुई किसी समय की म्रपनी पत्नौ को शोक-सागर से 
उवार कर शांति-प्रदान करते ई 1 पुराने विचार के दैहाती ग्ईस 
मदनसिह नाच कराने मे श्रपनी मर्यादा समभते & । दुलार सै 
विग हुए नवयुवङ सदनसिह फा पतन, श्चौर श्रपनी ही 
मिदहनवद्रारा बद्धार, म्यूनीसिषैलिटी के मेबरों मे से कोई 
गान-विया शरीर हिदी का णौकोन है किसी को भेगरेजी घले 
विना चैन नहीं, किसी को दुन्यसन वैष ही र जैसे उसकं 
दुवचिचार---दइन सवके लिए इस उपन्यास मे जगह है, सवके 
चित्र देखने को मिलते रै, सवते किसी न किसी प्रकार फी 
शिचा प्रहण करने का शरवसर प्रप्र होता 2. 

उपन्यास फे पात्रों से दृष्टि देटा कर यदि वह उसफे उदेशं 
कीप्रोर प्रेरित कौ जायता एक बहत बडा सामाजिक प्रसर 
समने श्रा जाता है। क्या वह शसेवासदनः, जिसकी भल्लक 
दम उपन्यास.खप्न में देखते ईह, कमी मर्यत्त भी देखना 
नसीव दोगा ? श्रन्न कठ्िनि ३ गहरं की त्राव्रादी दिन 
पर दिन वढती जा रही टै । इस काम को म्यूनीसिपैलिदियों 
के भरसे राड देने से सफनवा होने फी नदीं! देखे, इमार 
उ्यवस्थापक-समारे इस प्रश्न का कर्योकर दल कसती ई । लेखक 
के विचार यदि उपन्यास के बदाने पाठक-जनता पर इचः, भी 


सेवासदन द्‌ 


प्रसर करे तो समाज एफ बडे बुरे रोग से सूक्त षह 
जाय । 


उपन्यास में दप दिसाने के लिए बहूव फम जगद है । 
पुस्त छपने मे यत तत्र गलतियों रद गई ई । मुसलमानों कौ 
उद बहत छि है । यदि सरल हा सफती ते बहुत ्रच्छा धा, 
टिप्पणी मे कटिन शब्दां कं मर्थं ही लिख दिये जाते ता पारकं 
का बहुत सुभीवा हो जाता । 


हम न्रागा कर्ते ह कि लेखक महाशय की लेखनी से 
श्र भी रच्छ रच्छ उपन्यासे फी सृष्टि होगी । ईश्वर करे, 
चह समय घ ्रावे जव हमे यत कने का सौभाग्य प्राप्त हे 
मि हिदी-सादित्य मे भी यैकरे, िरेस, स्साट शरैर रवीद्रकी 
कमी नहा ३। 


६--प्रेमाश्रम 


प्रमचदजी से हम निराश हो चुके थे। सेवासदनः 
को पश्चात्‌ "वरदानः कं दभन होने पर हमे वहत ोक हस्रा 
था। शवरदानः क्या था, रुपये कौ मरावश्यकता थी, समय 
का श्मभावथा, शरैर वे-मनकाकामथा। फिर हमने सुना, 
कि वद किसी स्कल क हेडमास्टर होगये, उसे भी चाड कर 
किसी पत्रिका के सपादक होगये। हमने म्राशा सड दी। 
देण भँ सारित्य-रत्न कौ इतने कम जौहरी ई कि वद खदरिसी 
या सपादकीय प्रूफरोडिग किया करे। किसी शरीर देशमें 
शसेवासदनः, के लेख के! सादित्य-ससार ने जन्म भर छो लिए 
सवत्र कर दिया हेता । पस्तु यों सारित्य-सेवा आप 
शक्या कर सकते ईह, पेट कं लिट कोई शरीर धा 
चाहिए । अरस्तु । 

श्वरदानः के वाद्‌ श्रेमाश्रमः फो दन हए । किर वही 
शाप शरकुरित इई । हिदी-सारिल्य कं सौभाग्य से प्रेमचदजी 
क लेखनी मे फो मी. शिथिलता नहीं शाने पाई । ससार दृ्स 
8, समय भी दूस है। शसेवासदनः त वित्र कम ई, पर 
साफ श्रमाघ्रमः मे चितन बहव ह, रीर उनमे से छल ' 
दरवो भी ह, पर चित्रणकला मेँ कीं भी रिथिललवा नदी ' 
श्राति पाई है। शसेवासदमः का उदेश सामाजिक हैः धीर 


प्रेमाश्रम ५ 


भ्रमाश्रम का राजनैविर, परतु देने देशः प्रेम केसरे वेषेहै। 
रिदी ससार कं उपन्यास्त-साहित्य मेँ प्रेमाश्रमः शसेवासदनः 
से कम नही ₹। श्चौर यदि किसी पुस्वक षो प्रभाव से उसको 
प्रद फा निरीक्तण ह, ते शायद प्रेमाश्नमः आधुनिक भारतीय 
उपन्यास-सादित्य मे सर्वशरे्ठ उतरे 1 

प्रेमाश्रमः की समालोचना करमे कं लिए किस पद्धति 
का प्रयोग करे ? वकिमचद्रजी फं उपन्यासो को देखकर 
श्गरेजो-खारित्य से परिचित समालोचक तुर कद सकते रै 
कि यदह स्काट के ढरं के एेविहासिक उपन्यास ई। 
रीद्रनाथजी के उपन्यासो को श्राप सामाजिक कह सकते ई । 
छ्ापको यँगरेजी-सादित्य मे इनकी जोड के वहत से उपन्यास 
लेखक भिलेगे । जाज. इलियट, --यैकरे, या. _डिकंस, 
इनके वथा रवीद्रनायजी के उपन्यासे मे कोई भारी भेद 
नही हे । परतु प्रेमचदजी के उपन्यास इन प्रेणियो मे से किसी 
मे नही अरा सकते । न उषन्यासकार्यो का काम यहदहैकि 
किसी समय के समाज का चित्र खीच दिया, श्रौर पाघ्रो से 
सहातुभूत्ति दिखाकर, उनकी हंसौ वठडारूर, या उन्दँ नोचा 
दिखाकर, पाठकों के चरित्र सुधारने का प्रयल किया। 


= 


परतु इनमें भविष्य का चित्र नहीं है 1 कला में शायदं यद 





नी, इतना. कल्पना का-विकास _ नदीं { वे समाज के सामने 
एक आद्धना रख सकते है जिसे देखकर वह देसे या छुट, 


॥ ~ साहिव्य-समीक्ता 


परंतु उस श्राइने के पीले कोई चित्र नही, जिसकी सुद 
तक पर्हचने फे लिए उसे हदय में उततेजना ह । 

श्रेभाश्रमः कते उपन्यास-पट पर सामने ता १६२१ 
आरतोय समाज का स्पष्ट वचित्रहे, श्रौर पी कितौ 
भारत कीख्ायाद्। एेसे चित्रका क्या नामकरगा । 
क्या श्रोमाश्रमः दार्शनिक उपन्यासो कौ श्रेणी मे र 
जाय { 

्रणो-वद्ध करना समालैवक के काम को सरतत कर 
परु हम उसे एसा करने मे असमथ ह । बस्तु, चाह 
कठिनता हे, हम, धिना नामकरण कयै ही & 
श्रव्लोकन करते र । 

उपन्यास की भूमिका प्राय यो हेती दके प 
दय है, परकृवि का कोई विलक्तण भ्रामास है । पाञ 
दीन दृण 1 कई राज्छमार दै, तो कोई उसका सखा 
या शैसेहै। दैवयोग से किसी नवयौवना से भेट दि ‹ 
है । वहत मी काषई राजकुमारी है । पर उसका पिदा धिवाः 
लि राजी वही होवा । बहुत-सी कठिना्यों ऊ बाद्‌--8ि 
मीर भी उसी मेल क पात्र पना दणेन देते ६.- मिल 
प्राच का विवरण देकर कद्दानी समाप्त हेती ई । ^ 


प्रेमाश्रम <७ 


शरैर उन तिल्िस्मे के युकाबल्ते विचारे लखनपुर या 
हाजीपुर के कोपडा ष्ठो कौन देता है। सेवासदन का 
भ्रसग ते शायद, प्रचलित उपन्यासे के पाठक समभ सकं । 
प्रमाश्रम मे क्या दै 1 भला दुखरन भगव, मनोर, 
गौसरखो, कादिर मियो शनैर बेगार के दिहाती भग्डो में क्या 
मनोारजन 1 

यह प्रेमचदजी काही कामथा कि दिहाती कगडो का 
करुणा-जनक दृश्य दिखाने मे बह सफल इए र ? योता राय 
सुम॒क्ञानद, गायत्री, विदा, ज्ञान्षांकर, अ्बालासिह, डा 
इफानश्ली फं राग-रंग नगर-निवासियों क ई, परतु उनका 
अस्तित्व दिहाव टी से है। सुक्स्‌., विज्ञास्री, मनोहर, 
बज्राज, कादर मियां -यह सव ते पूरे दिहाती हौ ईै। 

चरित्र-चि्रण-कला का जाने दीजिए । शायद किसी 
शरीर समय, दिदहाव श्रौर बेगार, य॒कदमे नाजी श्रौर नौकरी क 
प्रभ इतने रुचिकर न हेते, पर यदह उपन्यास सन १८२१ का 
लिखा हरा है । शरीर उस बरद छं प्रदर जिठनः श्रादेलन शरीर 
राजनैतिक ज्ञान दिहातों मे पर्हच गया, उना भायद ही 
साधाररत ५० वर्ष भे परचता 1 

प्रमाश्रम द्वाजीपुर का दूससा नाम दै, परतु उपन्यास कती 
नीव में ल्ठनपुर रै । वह बनारस फे पास दो या कलकले 
थो--दससे फो प्रयोजन नदा । सुक्प्‌ चौधरो क-ते पचो को 


६१ ~ 


~ सादहित्य-समीक्त 


संडहर, कादर भिया के से_नरम .दिदपरी मैवा, ~ मनर केसे 
अरक्लड किसान,-वल्लराज के-से उदारहइदय, .वलिठ,--नवयुवेक 
भारतवपं क्ते प्रत्येक. गँवे.में देख सर्तेनहे। योते यह 
बहुत समय से श्मज्ञानावस्या को सुख सगत चल श्रा रहे घे । 
उनके प्रभणकर क-से जिमीदार थे, जिनके श्रमी तकं 
पाश्चात्य सभ्यता की हवा नही लमी थी, जे मभ्यागतों कं 
सम्मान में श्रपनी इञ्जत सममत थे, जिनको श्रपने व्मासाभिर्यो 
चो प्रति सहालुभूति थी, जिन्हे श्रदाल्लत जति डर क्लगता था । 
एसे खमय जिर्मीदार्‌ भी सुखी थे, श्रौर उनके किसान भी 1 

प्ररतु इधर पश्चिमी सभ्यता का श्रागसन श्रा) चीजों 
कै सिरत बटौ, से ते ठीक ही था । माकिक्रो-की-आवस्यक- 
घाद भी वर्दी । जिन जिमीदारों के पुरे बहेलियो पर 
चढते थे, घुटने के ऊपर तक धोती श्रौर चार श्राने सिलाई का 
भरैगरपा या मिई पनत थे, उसकी. .सताने के लिए मोटर _ 
की सत्री, लवी रेशमौ किलारे कौ _ोती शर सादी. छा 
चाहिए 1 दित की उन्नति कौन करता है) इजाफा शरीर 
बेदखली का न्नत्याचार होना श्रावश्यक था 1 

अभी तक लस्यनपुर पर॒ सिप उन्ही मनुष्यो का 
अत्याचार रै जे पपो- वर्षाऋतु के वाद गांवों पर्‌ धावा करतै-ह । 
प्रभी ज्ञानक ने जिर्मादासी पर. हाथ. नदौ. . लगाया । 
उसि शरोमी मने्धर कं साथियो का यद्ध विचार रे, कि 
गरेञ हाकिम श्रच्छषहाते है) परु इधर प्रभाशकर का 


प्रेमा्रम ह 


बुढापा, जिर्मीदारी कौ प्रामदनो से ज्यादा खच, श्रीर उधर 
ज्ञानशकर पर परिचमो शित्त का प्रभाव शरीर यौवन की 
उमग ! ज्ञानशकर ने हर तरफ हाय बढाना शुरू कर दिया । 
बस, इनके पदा्षण से उवन्यास का प्रादुर्भाव हाता ₹ । 
यदं यह रभ हता रै कि इस उपन्यास मँ कोई नायकया 
नायिका हयान १ यदि ई,.तेा कोन, शरीर नदी-है ते 
क्ये नहीं? 
यह्‌ तो मान ही नहीं सकते कि इक्त उपन्यास मे नायक 

श्रीर नायिका ई री नदीं । यदि चरित्र की उञ््वलता पर ही 
ष्यान दिया जाय, तो एक त्रोर प्रेमुशुक्र श्रौर दूसरी शरोर 
विद्या--यही पात्र लेखक के आदभे मालूम पडते ह । लसनुर 
मे कादिर.मियां रौर शहर मे राय॒ कमल्ञानद, इन पात्रों की 
सनोर भी लेखक का ्ादर-भाव है। परतु हमारा विचार रै 
कि चरित्र-की. उञ्खलता . ही. कौ. कसैटी कौ _प्र_नायक्‌ तथा 
नायिका की.परख नदी कूर सकते.। देखना यह चादिए कि 
किस चरित्र कं_ चित्रण.में_ लेपक ने. ग्रधि परिश्रम. किया 
रै, किस पातर के सहारे, कहानी _ शे, बढती र, श्रीर 
किसे नोने से उसका _ रव हदो जाता है। वकिम की 

द्ुर्गेश नदनी, मे जगतसिह प्रेम ह शरीर तिलोत्तमा उसकी 

प्रेमिका, परतु श्रायेशा उपन्यास कौ नायिका रै। सिवासदनः 

में उपन्यास फो सुमन का सहाया रै, ययपि चरित विद्जदास 

ज्ाही श्रादरणीय है 1 इस उयन्यास मे तनक सा चरित 
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आदरणीय नह हे 1 ग्णायन्नो मी विद्या के सामने तुच्छ मालूम 
पडती ₹ै। परु है यही उपन्यास कं नायक शनैर नायिका } 
ज्ञानशकर न हेते ते कोई 'लसनपुर का नाम ही न सुनता । 
इतिहास ते विपत्ति को ही क्तिपां जाता है! देखिए न, 
-मविस्य मै समूद्धिगाली, सुखमय लखनपुर की मलक दिखाने 
ममे सतेखय सै कितने कम पन्ने रगे ह । यदि प्रभाशकर.मालिक 
वने रहते, ते मनेहर से क्यों गडा उरता, इजाफे की क्यो 
तभ्बीज हाती ! उपन्यास के लिए 'एक शिनि, उत्साही, 
पेश्वयै-लोलुप, पस्तु चरिजहीन नाय को -प्आावर्यकता 
थी । ज्ञानशकर की सृष्टि करना क्तखफ़ # किये श्राव 
सयक च्या ॥ ॥ 
ज्ञानभकर्‌. क -वरिथ बहत जटिल ह । एक भारतीय 
नवयुवफ पर प्पभरिचमी शिन्ता फी नन्द रोशनी. का प्राथमिक 
श्रमावं श्या पड़ता है, यह बहुत ही खी फे साय. विसलाया 
गया है! यह चात नही यौ कि उक्तं शक्ता ने -उखकी 
आरतीय श्रात्मा फो ही नष्ट कर दिया हो । जब कभी किसी 
पथिन्न प्रास्मा फे सामने उसी पेश्व्य-लोपता का षरदा हट 
जाता ई, तो इमे उसकी श्रवरात्मा के मधुर प्रकाश कौ 
लक दे षडसी दै, यरतु फिर 'परदा गिर जाता ई, शरीर 
कानार फिर उसी देश्वर्य-छाया शौ शरोर बटवा दुष्रा दिष्य 
देता दहै। ज्ञानशक्रर नायक होते हए मी पने भाग्य का 
विधाता नीर! विधाता मालद्ध वरह मभता ई चिं 
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श्मपनी चतुरदा के वल पर वह अपना भविष्य प्रानदमय वना 
सकेगा, परतु काल उते भौ नचावा है । प्रभाषकर.की.अकलषमन- 
साहत, प्रेमशकर के त्याग, गायत्रो कौ" लालसा, ज्वालासिद 
स्वाभिमान, राय कमलानद कौ निष्काम -सस्तार-परता--समभो 
से वह लाभ उठाता मालूम हता है । पर किसकलिए ? पुत्र 
भायाशकर को लिए ? क्या यह निश्चय है कि उसफौ इत्ति 
श्रपने पिता कर पर्दाक का ग्रनुसरण करेगी ? वह भविष्य 
'जिस्कं लिए ॒ज्ञानगकर नै -रागकमन्तानद-को--जहर. दिया, 
शनैर गायत्री को फंसाने सा प्रेम-नाल्ल रवा, उसफे हाथ से 

फल कर प्रेमशकर से मिलन गया । राय कमलानद्‌ कौ 
भविष्यवाणी पूं हई “धन सपन्ति तुम्हारे भाग्य मे नही" रै, तम 
जे चालं चन्लोगे, सव उलदी पगौ 1" वल९ 15 ¶ तृर्पाप 
{74 शाक६4 0प्ः लात३, णपः [लर ला [0 फट शो 
मवु्य कितना दीन, कितना परवश है ! श्रौीर भावी कितनी 
प्रवल, कितनी कटार । देश्व्य-लालुपता का रेसा' विज्ञ चित्र 
दिदी-सादित्य भर मे शायद ही शरीर हो । 

उपन्यास को दो ्रग हे सकते र ।.एक्‌ सामाजिक, दसस 
राजनैपिक । क्ञानशकर दने को वापि हए ई । पर इन दोनों 
मे एक एक प्रधान पात्र भी ह ।. सामाजिक श्रग पर गायतो का 
प्रभुत्व है, श्रीर्‌ राजनैतिक श्रग ऊ विधाता प्रेमशकस ईह । 

गायत्रो फ चरित्र का इजाफे से को सवबध न्दी रहै! 
बद्व एक बडी भारी जि्मीदारी कौ मालकिन श्रवश्य दै । 
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उसके प्रवध के लिए वह ज्ञानरकर फो बुलाती ई । परतु 
इन वातो का उसके चरित्र से कोई विशेष सवथ नहीं ह । उसमे 
धर्मनिष्ठा है! परतु साय ही सुख-मेग को सामग्री भी 
उसके पास बहत हे । सुमन सधवा ी, उका पतन . सम्राज 
की छुरुचि शरीर उसकी .दद्दिता नै किया } गायत्री .का. पत्तन 
उसमे धर्म-निष्ठा हेते इए भी सासारिक लसा से हेता. ई 1 
अख की करिरकिरी' मै माया (वितोदनी) का पततन दूसरी 
वरह होता है! रवीद्रनायजी ने एक ही भाव फो लेकर हर 
पहलू से उसे दिखाया ₹ । माया का लालसामय प्रेम सामाजिक 
वधर्नो को तोडकर नम्र रूप मेँ श्रपनी कला के वल से में 
चकित ्रवश्य कर देता ३} पर विचासूर्वक देखिए, त 
यह द्िदू-खमाज के ज्िए स्वाभाविक नहीं है । गायत्री -का 
पतन शर्म-नाल की राट से होता है । उसे नही मालूम हता 
करि वहु किधरजा री है, शरीर जब श्रकस्मात्‌ उस्तके सामने 
पाप का अधमार-मय गदा दिखाई देवा ह, ते फिर वद समाज 
क श्रपना सह नही दिखाती । हिद. विधवा क्‌ _ पतत्‌ बे ही 
होन स्वाभाविक ह! 
जीवित उदाहरणं को किसी तीथे मे जाकर दंखिये । 
जिस घर्मं खो नाम पर व्यभिचार हीतवा दै, उसके सजीव 
प्रतिवि भायन्री श्रीर ज्ञानशकर के चित्रम ईह । सुचन का 
बद्धार करना श्नावश्यक था, नी ता सेदासदन क्षा विकास 
ष्टी न द्धावा ) गायत्री के उद्धार की रई च्नावर्यकता नदी धीः 
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इसो लिए लेखक मे उसे चार सतरो के अदर भ्रनत विस्मृति मँ 
विल्लीन छर देना दही ठीरु सम्भा । लानशक्षर के लिए भी 
णसा दही श्रत द्ना जरूरी था। 

उपन्यास का वहत शरण अ्रधिर करुणामय ₹, जिसमे 
लखनपुर की गाथा ३ । इस मश के प्रधान पात्र प्रेमशकरर 
है । यदि परिचमी शिक्त का एक फन ज्ञानशकर कौ रेरवर्य- 
लापता मे ई, ते दूसरा फल प्रेमणकर की निष्काम जाति- 
सेवा में है । जिस समुद्र में हलाहल विप है, उसमे रष्व भी 
है । प्रमशकर उस शित्ता को अमृत रूपी फन ह 1 कु मित्रो 
का सयात रै कि प्रेमशरूर मे गाधीजी कौ छाया रै। 
तम क्तेक के मन फी थाह लेने फा साहस तो नहीं 
कर सक्ते, रशिया के महिं टार्स्टाय से क्यो न तुलना 
कौजिए। 

ज्ञानशकर चादते ₹ कि प्रेमशकर को गोव क्रा प्राधा 
दिस्सा न देना पडे । इसके लिए क्या क्या जत रचे, सुधा 
को कहां वकर भरा, विरादरी रो ऊहो तक उमाडा । परंतु 
्रेमश्षकर अमरीमासेश्रीर ही पाठ सीख श्राये ई । उने 
साम्य-वादिये के मतानुसार एफ ग्रादभै छृपक-सस्था तैयार 
करनी धी, गोव को विल्लाजलि दे दी, शरीर जाति-सेवा मे लीन 
दहागये । श्रद्धा छूट गई, उसका उन्हे ससय सरमय प्र शोक्र 
दता है । भाई से विगाड़ दगया, इसके लिए भी बनसी 
श्रात्माक्तो छे होता दहै ¡ पर वहं श्रपने ऊर्मैव्य से विचनित 
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मही हेते ! इसी लिए लेखक ने भी भविष्य की वागडोर चो 
उनके हाथ से नही जामे दिया] 

मशक हाजीपुर का एक सत्रादो गोव बना देते है, 
क्षपनपुर का उद्धार करते ई, परीरमायाशक्रर को.आदक-लिमी- 
दार का पद देने मे सफल.होते.ई । प्रेमणकर के ससर्ग मेज 
पा भ्नाया, उसी को उन्होने प्रवित्र कर दिया ) उदड मनर, 
स्वारघा क्ञाने्ाकषर, श्रार.लालसामयो गायत्नी इस योग्य नहह थे 
इसी लि ज्ेखक मे इनका श्रत ही कर दिया । सुक्वू चैधरो 
वैरागी हेगया, ज्वा्लासिह डिष्डी-कलक्टरी .काडकर जापिस्सेवा 
भ रत हुए, डाक्टर ई्पफनग्रलती ने. वकालत ठीड्‌ दौ, श्ैर-डा० 
प्रियानाथ एक स्-त्रिय डाक्टर होगये, य्तय तक क्रि पृदित 
दयाशकर का भी उन्न पनी सुश्रपा से उद्धार कर दिया । 
परेमरकर फा जीवन एक प्रकार श्रद्धा के बिना अपूणै-सा था, 
से शद्धा शर्‌ प्रेम का उाला-द्वारा सम्मिलन भी दोगया | 

शचेर भी पातर ह । गाँव के अत्याचारी गरज नहीं है, मने- 
चर श्र सुक यो गौसखां वथा सावो के रहल कारो से ही 
शिकायत है । ज्वाला्सिह न्याय करने का प्रयत करते है 
परन्तु घोखा खाते ई, शरीर इस्तीफा देना पडता दै! गस्य का 
भी वही मव हुश्रा जो स्रव्यप्वारी जिलेदार्यो का हेता हं । 
मनोहर को उदृडता का भी फले उसे मिल गया । ' सुक्खू का 
मनोर कं सेतो की वडो लालसा थी, परु माव पर विपत्ति 
अने पर वह उनका नेता हायया ! कृादिरमियौ गोप के सच्च 
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सेवक वने रहे ¡ दुखरन भगत पर विपत्ति सा दूसरा ही श्रसर 
हुश्रा। निराशा ने उसके हदय मे जन्म भर रौ सचित शाल- 
ग्राम के प्रति,श्रद्धा उखाड़ कर फक दी । बलराज गोवि कं भविष्य 
का युव है । उसमे जो घ्वतव्रता है, वह किसी मे नहीं, क्येकि 
उसके पास जो परचा श्राता ईं उसमे लिखा दई किरूसमे 
किसानों का राज्य ह । यदि परिरिथतियाँ प्रतिकृ हई , ते 
वद भविष्य का बोलगविक होगा । सनेहर की पतिता गृहिणी 
विलासी इनक गडा को शाति करने का प्रयत्न करती रदती 
हं, पर गौव मे विष्व उसी कद्वाराहोतारै। नच्सगोँव गी 
द्रौपदी पर गौसरग का ब्रत्याचार होता, न गिद्धेयकी श्राग 
इतनी भड ती 1 इस विप्नव क शात होने पर ओ बचते है, वे 
उपसहार मे भावी गवर्नर हिज एक्सिलेसी गुरदत्त साय चौधरौ 
शरीर भावी जिमीदार मायाशकरकं समय में रामराञ्य का सुख- 
भग करते हुए दर्शेन देते ई । उपन्यास लेखक के साथ हम्‌ 
भी कहते ई--“"तधास्तु"? । 
कथा-रसग फ परे पौर भी पातर र ।, राय कमल्लानद का 
चिच विभोपफर भावमय रहै! मालूम नहीं फि यष्ट उपन्यास- 
लेख के मस्तिष्क से निकले ई, या इनकी जेषड कं इस संसार 
मेँ छाई है मी । इनका जीवन सांसारिफ विकास मे मग्न ई। 
पर इससे डन ङ पोरुप मे कोई फक नही अभावा । इनको भोग- 
क्रियां इसी लिए थीं कि जीवन फो चरम सीमा वक सुस भाम 
कर भर 1, इनका श्रालवल इतना प्रखग्या कि कानगफर 
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भी उनके सामने नहीं ठहर सका । परंतु जीवन का ब्रादर्भ 
बुटियों से भरा था । ज्ञानशकर की कुटिलता ने इन्दे भी सत्रा 
माम दिखा दिया, जिसकी कलक हमे उपन्यास धौ श्त मेँ 
देखने को भिलती है । 

विचा श्रौर श्रद्धा के चित्र भी उल्लेख क योग्य रह 
दोनो साधारण हिदू-रमणियों रै । विया फे चरित्र मँ 
कोई विशेषता नही है । क्योकि उसके सामने कोई जटिल 
समस्या ही कभी नही आई । शरैर जव उस पर कष्ट पडता 
६, त लेखक उसे बरदा करने योग्य न समभ कर उसका 
अत्त करर देते ह। कुटिल जानशफर की पतिव्रता पत्नी 
का यही श्रत होना था। श्रद्धा के सामने पले ही से धर्म 
शरीर प्रम की समस्या मौजूद है। पर प्रेमशकर कं चरित्र का 
प्रवतत उक्त पर इतना प्रभाव पडा कि धर्म कौ श खलाय ढीली 
पड गई । लेखने श्रद्धा को प्रेम से मल्ला कर दोनो का जीबन 


सा्थैक कर दिया । 
पानो का त्रवललोकन ते धोडा-वहुत हो चुका । अध केलः 


ओली पर विचार कीजिए ।.पेमचद्जी. कौ. यद -एरानी -शरादत ह 
कि मापा हिदी.दी दती. है, पर श्रो .का्‌ रूप.पात्राठस्नार वद्‌ 
ज्ततः रहता ई । “सेवासदनः मेँ सलमान कौ दलील सलीस चदे 
द श्रीर्‌ ओगरेजी पठे-लिखे पा्रोंकी भाषा में अगसेजी को 
सिचडी दै! श्वेमाश्रमः मे दिहावी पा म.हे, उसलिप्‌ उनके काम 
मो श्रानेवाले तव्द मी वैसे ही है । रिसव्त, स॒रवस, युदा, स्न 


प्रेमाश्रम १०७ 


कत, मूरेख, सहर, अचरज, कागद, ये सव दिह्ापियो के ही शब्द 
ह भाषा सिर्फश्करतार की विगड गद ९} वद ेठ रवार ह। 
शरीर जितने दिहाती हँ, उनकी भाषा मे पूर्वोक्त प्रकार के शब्द 
श्राने से लालित्य बट हौ गया र 1 विशुद्ध भाषा के पत्तपाती 
चाहं नाक-भौ सिकोडे , परतु हमारी समक मे इससे फोई ह 
नदी, यदि पार््ोको भाषा मे शन्द उनके व्यवहार मे म्राने- 
बाले ही रक्खे जार्थे ¡ व्याकरण की दोग ताडनेके हमभी 
विरुद्ध ह ¡ हम यह नहीं चाहते कि वगाली पात्रकी भाषा 
मेँ लिग की गलतियां की जार्यै, श्र रशगरेज की जवान मे तवर्ग 
के शब्द ही न निकले । पर यदि पात्रानुसार दो-चार शब्दा यौ 
गढ देने से उक्षा श्रस्वित्व प्रकट या सजीय किया जा सकते, 
त को हानि नरी । पेसी दधता मे क्लेमक भाषा को बिगाडने 
का दोपौ नहीं ठरराया जा सकता । इन शब्दो न दिहातियो को 
वार्तालाप को स्वाभाविकं वना दिया ई, उसमे जान डाल दी 
ह) इनसे भाषाः को कोद लति नदौ पर्वती । 
मरेमचदजी मै लेप-रीली मे एर वात शरीर सखाभाविकता 
की उत्पन्न कर दी ट। पुरानी दिदौ मे “इनवर्ड. कामान 
नहीथे। इपर जव से ँगरेजो का हिदी परं प्रभाव पडा 
पलस्टाप फो दड़फर शरीर सभो चिद्धौ ने हिदी पर श्रपना 
प्रभुत्व जमा लिया ! यदह आगु “इनवटंड कामाजः हिदी मे 
वहत खलते थे 1 क्ेखक मे इना बहिष्कार हौ कर दिया द 
वार्तालाप मै पात्रका नाम श्रौ उसे वाक्य--यस फाम निकल 
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राया । कोड म्राततरिक विचार हुए, या कोई लवी वातचीत हई 
स उसकी भो आवश्यकता नदौ । लेखक शरीर पात्र दोरभो 
कही तेरग मेँ एक दूसरे से लडते हए बहते चले जाते ई ! 

भव भनाविकार क चित्र तथा विचित्र उपमा दैसिए | 
वे .उपन्यास-धारा. कौ तरगों पर कमन कं पलों या 
रेखक क _श्र्षग! किये _दीपकों की तरह दीन देते वत 
जाते है । शसिवा-सदन लेखक के सजाने को साली नदी 
कर सका 1 प्रेमाश्रमः रौ उक्तियां वैस ही नवीन शनैर हदय- 
माही है, जैसी कि पहले उपन्यास की । 

मनोवि कार-चिच्रण ने शेखक्र की बात स्य ल्ली हे। 
“ानमे-चसरि न _ बिल श्यामल _ शिवा... परेत ) 
उसमे दोर्नौ रगे का विचित्र समिश्रण हेवा > प्रेमणकर 
फो त्रपनी जाति-सेवा मे आद्र-विद्रेप की लक मालूम पठती 
दे । त्ानशकर को श्रत ग्रपनी स्वा्थपरवा का ुमव होता 
है राय कमल्लानद को सांसारिक पानद मेँ रत रने कर प्रसाद 
भोगना पडता रै । सिर्फ चिदया दयौर कृादिरभियां फी चरिश्च 
निर्मल ई, श्रीर यद्व शायद इसलिष्ट कि लैखकने ठन पर श्नधिफ 
परफ्श नदीं डाला ! दस वि्रग-कफोग् का यदह फनहै जि 
किस पात्र से दम प्रणा नहीं करते, चीर कोई भ्राद्रीमय भौ 
नहो है । धमै शनार्‌ श्रयै में दर जग क्लेश द । 

जघ इतने गाग दिग्वायैगये ` ˆ^ 
६ । उपन्यास दरतना बडा दै, ` 
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के सिप नर दिये दए रै । य॒दि हेडिग भ हेते, सो पाठको 
का अधिक सुमोवा रहवा । शिष्ट उदकं ग्रथै तथा दिहाती 
हिद्री.ग्दो.क शुद्ध रूप भी दे देना श्रच्छा होता । प्रफरीडिग 
म.बइत कलन प्रस्रधानी से काम _लिया.गया ₹, यैरविगोष 
मीयते ₹ कि, पाजकल्ल की रीति फो. श्सुसार, इवने दे 
उपन्यास कं लिए एक. चिकार की. सुदायता मी परम 
श्मावस्यक यी-1- 

हमारे यह अनुवादित उपन्यासो का याजार गर्म है । 
हेम अगरेजी, गला, मराठी इत्यादि भापाग्रो का वहुत-कच 
उधार साये वैढे ई । स्या यह सभव नदा कि यदह उपन्यास 
हिदी-ससार कौ तरफ सेन भापाश्रों को भी संट किया जाय ?# 








क्रोवररोचर १६२२ पी "मादुरीः से-उदृटत। 


१०-रंगभूमि 

्ेमचदजी के (रगमूमिः कौ इतनी ्रालोचनाश्रो के साय 
एक श्रीर आलोचना क्यो निकले ९ धृष्टता कौ जिए तमा-पाथैना 
है! प्रेमचदजी को प्रव तक तीन उपन्यास निकल चुकं है । 
इसलिए हमे श्रव ^रगभूमिः के पात्र की विशेष व्याल्या नही 
करना दै । परतु उन गहन समस्याम पर विचार करना ई 
जिन पर लेखक ने श्नौपन्यासिक कला की श्राड में कं प्रकागा 
डालता है । शूगभूमि' तक पर्हैच कर लेखक कौ ओली. शीर 
क्ला.परिपक हगई ₹ । इस शैली श्रौर कला की जच करना 
है! फिर यह मी श्नुमान करना है कि आधुनिक साहित्य 
मे शरैर भविष्य के लिए प्रेमचदजौ फे उपन्यास छ संदेशा भी 
दग या यह भी अन्य सामयिक साहित्य की भोति श्रपना समय 
धोतने पर चरनत वस्यति कौ गद मे लीन हो जारयेगे । 


यो तो उपन्यास का उरेश साफ प्रकट हे-- 


| तू स्गमूमि मे श्राया, दिखलाने श्रपनी माया ४ 
क्यो धरम-नीति को तड ? मई, क्या रन से मुद मेड ? 


प्रमच दजी बार बार अपने नायक सूरदास कं यह सं 
जीवन कौ इस महत्वमय रहस्य का उस्लेख करते है । पस्तु 
इसके परे एक श्चीर समस्या ई, जा ससार-मत्र भे पारस्परिक 


॥ 
।॥ 
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कलद् चीर श्रशांत्तिका रारण हे रही र। वह ह प्रचलित 
पुतल्लीघर-प्रगाली का दिददात के वैसर्भिंक जीवन पर कोप श्रीर्‌ 
दानै के पारस्परिक्त विरोध में दिहात का जीवन-विनाश शीर 
धर्म, रोग श्रौर दुर्व्यसन का प्रचार ! 


योरप मे यह विरोध समाप्त हो चुका । वहां पुतज्लीपरप्रणाली 
१9 --- ^ 

के सामने दिदाती जीवन का प्राय ्रवष्ो चुकाहै। अधम, 
रोग श्र दुर्व्यसन के परिणामों से योरपीय समाज को वचान 
के लिए वहाँ फा समस्त चिकित्सा-शाख, ईसाई-धमे तया साम्य- 
चाद के सिद्धत ग्रपने श्रपने ठग सै प्रयत्न कर रद है । भारत. 
वर्षे में इस बिरोध का प्रारम-मात्र हुत्रा रै । 'रगभूमिः मेँ जान 
सेक श्रीर सूरदास-्वास इस विरोध की व्याख्या कौ गई है। 
प्रचलित व्यवसायप्रणाली का यह उदेश कदापि नही ₹ैकि 
सर्वसाधारण को कष्ट हो अथवा उसके द्वारा धर्म तथा ज्ञान का 
चिनाश हो । जान सेवक श्रौर उनके ज्यवसायी भाई यही 
अशा करते ह कि देश मे कल्ल कारनं का प्रचार कर पै उसे 
सग्द्धिशाली शरीर सुखी बना सकेगे 1 टेनिसन ने यपने 
लोफसले दोन (1.०८:810 211) # मेँ एक देसे व्यावसायिक 
सगठन का सुख-खप्र देखा है जा धम॑श्चौर अर्थ देने के 





क कच्ा6 ६16 (नाप्राप्रठण 86056 ० ए08६ अपा 
प्रगेव \ {ष्लिपा ल्म 10 प्५, 

^ {16 }.त1९ शयी अप्पा प्रलाः, [प्फ 
वृ पार छाऽ] प 
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अनुकूल दै । परतु ठेसा सगछ्न कवि -के खप्न-ससार मेदी 
रै । उसके इस शर्युलोक.मे कष्टा दर्भन नही दए है । 

यहं सेमस्या क्योकर हल -हा १ उपन्यास-लेखक का यह 
काम नही हे ! उसने इस पर प्रकाश डाल "दिया, यही ष्रहुत 
ई । हो, समाजसुधारको तथा सपत्तिशाखवेत्ता््रो का यह 
प्रच्य काम ई । श्रेमाश्रमः मे जिस आदश भाम कौ प्रेमचदजी 
ने फलक दिखाई है बह यथेष्ट नहीं ई । शि्प, वाणिज्य शरीर 
उग्रवसाय को उन्नति करना देश कौ सम्रद्धि के लिए आवश्यक 
ई । जिस पुततीघर-प्रथा का परिचम मे चलन है उससे देश 
समृद्धिशाली प्रवेश्य होते है, परलु वास्तविक सुख का हास 
होता ह! जापान मे इस पाशविङ प्रथा का ज्वलत परिणाम 
लोग भुगत रहे है । बहां का सामालिक सगठन प्राय पेसा 
ही धा जैसा यदो है! इस प्रथा ने साभाजिक वधन को ताड 
डाला है, जिसके कारण वदाँ सर्वत्र अ्रशाति का साघ्राज्य है। 
क्या धर्म शरोर अर्थ, ईश्वर श्रैषर माया के वीच समम्रौते की 


समावना नही रहै ? | 

( जिस चरखा-प्रणाली का मदात्मा माधी प्रचार कर रहे ५ 
उसके हृदय मे इख श्रणाति की त्रोपधि रै । यदि इख प्रचार के 
साथ राजनैतिक विघ्ुव का सामजस्य न होता तो शायद गाधीजीं 
फी चरखाविषयक प्रस्तावना पर सपत्तिश्रास्रेत्तान्मो का ध्यान 
श्र हाता श्चीर जनता इस प्रस्वाव फौ वास्तविक प्राशय 
का समम कर दिहाव मेः करये श्रीर चरखे चला कर 
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दिहावियो के कल्ल-कारखानेों कौ हवा सै दूर रखती । यदि 
सरकार श्चौर समाज दोना चाहं ता इस समस्या को हल करने 
का यों प्रयल कर सकते ईँ -- कारखाने को बनाने की सव तक 
ज्ञान दी जाय जब तक मजदृरां को सपरिवार वसाने का 
कारखानेवाले प्रवध न कर सकं । बाहर से श्राये हुए माल 
पर इतना कर लगाया जाय श्रौर दिहातियो कौ न्रपने घर षो वने 
हए कपडे का इतनी सहायत्ता दी जाय कि यह्‌ कपडे कारसाने 
छे कपडे से सस्ते पडे । 

दूसरी समस्या जिसका सवध मनोविज्ञान से है, मे 
विनय गर सेफी के चरित्र-चित्रण से मिलती है । भटुप्य श्रौर 
खी की प्रेमभावना में क्या प्रतर है? क्या यदह सत्यै किं 
मयुष्य का प्रेमोपासना-मा श्रादर्ं प्रेम फे माकाश से लालसा 
ष पाताल तक रै, शरीर खौ का उससे उलटा, लालसा के पावाल 
से आदशर प्रेम के ्राकाश तक । यदि एसां ह ते चरिभ्र-चित्रण 
मे स्वाभाविकता का श्रश अवश्य ह । विनय मे जा कुछ देश. 
सेवा का ्रङ्ुर है वह उसकी माता जाद्ववी की छपा से। 
सोफी क्त प्रेमपाश मं फंस कर उसमे श्रधर्मता श्रा जाती र । 
विनय श्रादश प्रेम सै गिर कर इद्रिय-मोग की लालसा मे अ्रपनी 
श्रात्मा फो दानि परहैचाता है! सोफो का दसरा दाल ₹। वह 
श्रादभीवादिनी दै । यें ते बह श्रवा द । परतु विनय के प्रति 
श्ङ्रित प्रेम उसे कर्मपीरांगनाः वना देवा दै । घपन्यास फे 


दूसरे भाग में उसी फा राथ्य दै । 
ष 8 
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प्रमाश्रमः श्रीर्‌ श्लेवासदनः मे गायत्रो श्चीर सुमन पो चरित 
मे मेद यही है कि गायत्री श्रादर् भक्ति कोश्राकाश से गिरं 
कर लालसा को कदरा मे गिरती है । पर सुमन इसे पार कर 
सेवा-मार्ग वो श्नादश तर पैव जाती है । परिस्थितियों को 
मेद्‌ चरि को रंग-विरंगो भावो मँ प्रदर्शित करते & । पर॒ 
इचना श्रसुमान किया जा सकता है कि प्रेमचदजी मै भारतीय 
खील तथा मनुष्यत्व का वास्तविक चित्र खीचा 1 मटेष्य 
लालसा श्रीर लोभ के वरा तो कर्मण्य रहते हे, पर श्रादौ उन 
श्ररर्मण्य श्रीर आलसी ही कर देता है। खयां भी ल्लालसा 
परौर लोभ फो पाश में फंस जाती ह, पर श्रना धर्मं नहीं वेवी 
शरीर मतुष्य कौ भाँति किन समस्या भ्रा पडने पर श्कार्मण्ये 
नीं हि जाती । 
हम पले कदी कह चुके ई कि प्रेमचदजी दिहाती जीवन 
का करुणामय चित्र खीचने मे द रै} यदि उनकं त्नं 
उपन्यार्सो--सेवासदन, प्रेमाश्रम श्रौर रगभूमि--पर षटि डाली 
जाय त हम यह देख सकते रँ कि प्रेमचदजी का प्रेम शर 
से दिद्दात की श्रोर शकता जा रहा रै । सिवासदनः काशी की 
गदी गल्िये श्रीर दालमडी की दूपित वायु से धिस दुखा है} 
करी श्रव मेँ गगा धार कर हमे सेवासदन के वैसर्गिक प्रामीण 
जीवन की भलक मिलती है ¦ 
प्रेमाश्नमः में प्रेमचदजी र श्ेनासदनः की भांति एक 
श्रादयी भ्रामं की सृष्टि की है । पर साथ दही वास्तविक क्षखनपुर 
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कौ भी पूरो व्याल्या की है] 'रगभूमि, का पोडेषुर श्रेमाभ्रमः 
का लगमनपुर है 1 वही साधारणत क्तो श्रौर पारस्परिक कलह, 
पर कष्ट फ सेमय नि स्रर्थं सेवा श्रौर पारस्वरिक सहायुभूति । 
प्रेमाश्रमः सें यह दिखाने का प्रयल किया है कि इस भारतीय 
श्राम्‌ को हम कर्योकर जिमीदारद्वारा श्रादश्मय वना सके (य 
शरीर ^्गभूमिः मे बह हृदथविदारकं दृश्य है जिसका प्रभिनय 
समस्त ससार मे हो रहा ई कल श्रैौर कारण्वाने क्यों फर 
इस प्राम का विनाश करते ह शरीर उसके साथ ही श्रधर्मं फा 
प्रचार बढाते ई, इस सुग्दास ने कारणान बनने फौ प्रस्तावना 
पर पहने से हौ सूचना दे दी थी । “सरकार वहुत ठीक फषटपै 
रै, यर्ते कौ रौनक जरूर बढ जायगी, रेजगारो लेने फां 
फायदा भी खूब होगा । लेकिन जद यह रौनक बढ़ेगी, चष्ट 
ताडी-शराब का भीते प्रचार वट जायगा, कसनि्यां भी धी 
अकर वस जार्येगी, परदेशो ्रादमी मारौ वह-वेदियो 
घूरेगे, किवना श्रमे दोगा ! ददात फे किसने प्रधना 
सड कर मजूरी फो लालच से दीढेगे, यषां घुरी धरुण भाग्‌ 
सीसेन शरोर श्पने इरे श्राचरण सपने गवो मे पनाया | 
की लडपियो-बरे मजरी कले प्मायेगौ, शरीर पर धयम 
लम में प्रपना धरम चिगाडेगी । यही रौनकृ यष 1 
बही रौनकृ यहो हे जायगो 1» बजरगी दयौर अग शर कानि 
भिंट गये, सूरदास फो कोपडी के लिए सत्याये शयना षदा) 
पतु यह ट्य उने कष्टमय नदी है जितना कि र जिम 
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दिहात फे नवयुवर घीसू श्रीर्‌ विद्याधर का सैतिकं पवन 
देता ३1 ठीक ही है “धन का देवता विना आत्मा का 
विदान पाये प्रसन्न नही हेता 1 श्रेमाश्नमः में वास्तविक प्राम 
गरीर त्रादश श्राम की तुलना की गई है । इस उपन्यास पर दिदात 
को जीवन का ही साम्राज्य र] नायकः शरीर नायिकायं शत्तर को 
ह, पर बे दिदाव ही पर अपनी जीविका के लिए निर्भर ई । रग- 
भूभिः मे दिती जीवन कं विनाश का करुणामय दण्य है | 
विस्तार के कारण इसका त्तत्र काणी से उदयपुर तक है । वदुस 
से पात्र ई, देशी शरीर विदेशी, दिहाती शरीर गहरुषए, पर सायक 
सूरदास ई श्रीर उसके ही चरत में ददात कं जीवन का चित्र हे । 
दिदहातिये की सरलता, उनरी धर्मभीरचा, उनका साहस, उनो 
सहनशक्ति, उनी ्रपरिवर्तनमय प्रकृति, उनके घरेलू. भगडे, 
उनी सगठन श्रीर्‌ नेकृतव-शक्ि--दइन सव रमो का सूरदास फो 
चित्र मे कौश्लपूणं सम्निश्रण ₹ । 

“सेवासदनः मे ददात के उदय, ्रोमाश्रमः मेँ उसके मध्याद् 
शरीर ^गभूमिः मेँ उसके श्रस्व होमे का दृश्य रै । प्रथम 
उपन्यास मे आशा, दूसरे में श्राशा श्रीर्‌ निरणा देनं का 
मेकल, शरैर तीसरे में मधङार श्रौर निराशा । हमरे जीवन-क्ौत 
मे--त्रौर उपन्यास-तेखक के जीवन-छीत मे भी-योंषी 
भावों का परिवर्वन होवा रहवा ₹ । यदि यह सच दैत इन 
उपन्यास की देखकर दी दम वता सकते है कि कौन किसके 
पर्चात्‌ किते गये द ! "्रगमूमिः में करुण फी पराकाष्ठा रै 1 
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जहां करी एास्य रै वह भौ करुणरस को भोभा बढाने फे लिए । 
उदाहरणार्थं विनय फो माता का पत्र मिला । श्राश्य यदथा 
कि तुम कर्वव्ययिसुख हेगयं हा, मै बुम्दास स्ख नहा 
देखना चादती । विनय फो अपनी माता की त्रादर्णवादिवा पर 
गर्व दुश्रा, मन में कटने लगा, दैवी, मै स्य अपने फो तु्दारा 
पुत्र क्ते हए कलभ्जिव हँ । समभव है प्रतिम समय तुम्दारा 
पवित्र श्राशीर्वाद पा जाऊँ । विनय ने बाहर फी तरफ देखा । 
सूर्यदेव किसी क्ष्जिव प्राणी की भाँति श्रपना कातिदीन सुख 
पर्वते छी श्राड मे दिपा चुके थे । नायकराम पर्थी मारे भोग 
मोट रहे थे! यह्‌ काम दह सेवक से नहीं लेते थे! कवे किं 
यत भी एक विद्या १, कोई॑दद्दी-मसाला तो है नहीं कि जे 
चादे, पीस दे । इसमे बुद्धि सच करनी पडती है, तव जाकर 
घूटी बनती रै 
परेमचदजी छो चरित्र चित्रण मे एक दोप है, जिसका 

उर्लेख करना ्रावश्यक रै ¡ भ्रापको जत्र पात्रों की ्रावश्यकता 
नहीं रहती, जव उनमें रग भसते.मरते श्राप थक जाते | 
अट उनरा गला घोट डालते ह । “सेवासदलः में कष्णचद्र 

में इब कर श्नारम-हत्या करता -है- प्रेमान्रमः में गोयननौी त] 
से गिर कर जान देती है श्चोर "रगमूमिः में विनय पिस्तैल-द्रारा 

श्रपनी हत्या करता ३ 1 

हमें यह ठग देपपूर्ण मालूम दता है! कु दायीनिकों 
ने आत्महत्या की सिफारिश की है 1 कवि भी कमी कभीदुख 
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से द्युटकाय पाने फे लिए श्रपने पानो को आत्महत्या की शरण 
देते है । पर आत्महत्या का नीति चथा धर्मशाल्र देने में 
निषेध है । शरोर धर्म शरीर नीवि देना कौ ध्वहेलना करना न 
कवि वौ लिए येोप्य है, न उपन्यास-लेसक के लिए । उपन्यास 
त्ेखफ कभी कपि कौ भोति श्रपनी कला मे निरकुरता 
का अधिकार प्राप्न है । पर इना नहा कि जिस कर्म का शाख 
तथा नीति मे निषेव हि उसका लेखक-्वारा सम्मानं क्रिया 
जाय । जहाँ तक दमारा श्रुमान दै, प्राचीन व्रथकारीं भे इस 
प्रार्‌ शालीय आज्ञाश्मो की श्रवहेलना नही कर ३। 

परतु इतना दतै हए भी प्रेमच॑दजी के उपन्यासो का 
महत्व फम नहीं हेता । हम हेमचद्रजी जशी क्री प्रेमचदे-प्रति 
श्रालोचनाश्रों से सहमत नही ई । यह उपन्यास नणभगुर 
नहीं है । हिदी के दभ्यं से इनका भुवद श्रभी तक किसी 
पश्चिमी भाषा भें नहीं हभ्माहै) यदिकभी हो, रीर योरप 
को प्रशिमीय विद्वान्‌ प्रेमचद की रोद्रनाथ ठङ्ुर श्चौर 
टार्स्टाय से सुलनां करर तवर हम भी समभने लगमे कि यदे 
चपन्यास भी कु मद्व रसते ई । प्रेमचद का यथघासमय 
शारतीय साहित्य में वही सम्मान छ्येगाज डिकेस भैर 
सास्सूटायं चौ येरपौय सादित्य मे्राप्तर । मास्व का हदय 
कलकत्ते की गल्तियो मँ नदी है, न वह शिक्तित बगाियों की 
श्मह्मसिका््नों से ₹ै। उसका हृदय ददातत मे ह, करस्नं के 
दुरे-षृटे मोप मे है । दरे-भरे , खेरा को देखकर उसे शांति 
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पर्वती है । श्रना से वह सूख जाता है। उस हदय 
का मार्मिक चित्र जिसने याचा है बह देश भर का 
घन्यबादपान्न र । भी भारतीय किसान से शित्त का अ्रभान 
ड ] रमी उन नौ मालूम है कि किस उन्दीं केसे सरल 
प्रफ़ति स्वस्य व्यक्ति मे शारीरिक भ्रीर मानसिक वेदना 
भेले ए उनके दु खे शरीर श्रागाग्नो कौ कथा कही र । जब 
चे शित्तित हा जार्येगे, जव उनकी ये युक्ञेगौ, शरीर श्रपने 
पूर्वजो का चिन जव वे इन उपन्यासे मे देखेंगे, तव नके 
विधाता की पूजा हेगी । हं, ऋ्रभी कुल समय तक नदीं । 


१६-- उडी 

रोगियो को वाव जाने दीजिए 1 रसिक लोग जव पाड 
की सैर करने जाते है त वरह तरह के तापे भित्रोके लि 
लाते ह । मेरे भी एक भित्र मसूरी सैर करते गये । श्रापको बहँ 
छडियौँ ही पसेद श्राई । फिर क्या था, दे दजन बध लाये । 
घर्‌ पच, मित्रो ने वेरा, वाव दी बात मेँ सव छंडियां रेट गई । 
एक छडी मेरे भी हिस्से मे श्राद । मँ पदे ही पर्हैच गया धा | 
लट कर एक वद्या मूड की पेसी रिटिक निकाली जे यहां किसी 
दुकान पर डेढ दो रुपये से कम में न मिलती, परतु ठेर का ठेर 
श्रागे लगा देखकर मुभको एक हंसी सूभ्ती ।“क्या ये छया 
मसूर जानेवा्तो को सुपतर्वेहती र १ मित्रवर बडे हाजिरजवाव 
थे बोले ““जी नही । जानेवालो को ता नरहीलेकिन उनकं दोस्तो 
को जरूर येही टी ई 1 भने जाव दै गीर खडा लेकर रसते 
दुएधरकी रादन्ली। 

अभी तकइनका नाम नदीं बताया दै न बवागा । क्या कर, 
डी कौ कहानी लिखने की श्रलुमति उन्दने इसी शते पर दी 
किन उनका नाम लिखू, न उनके उस सद-लगे भित्र का 
जिसे कार छो का एक स्मोटा-सा गटप वन गया है । श्रत 


कदम कानी मे जोजक पेडिमन की शयी के यनुकरण करने की 
चाकी रह 4 तषक्कफाञ ज ६ कोप न तना फीमिषु 1 
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पाठक कत्पिव नाम से सदुष्ट ररे । मसूरीवा्ते महागय का 
नाम शराजा' है शरीर उनके यँहलगे देरत ई ५ सन्न्‌” 1 

राजा ने श्रीर सव छडियां चो बाँट दी, पर एक छडी किसी 
कोन दी । इसको उन्हे मसूरो पवते ही खरोदा था | श्राप 
इस पर कुद देसे प्रसन्न हण कि जय से यह उनके हाय क्तगो, 
तव से हमेशा उनके साथ रहने लगी 1 इसने मसूरी की सैर की 
शरोर कपटी फाल्स फे पास ठनङी हषं को चूर चूर हेमे 
से बचाया 1 इसलिए उनसा प्रेम इस पर कुद शार वढ गया 
था । घर पर्वन पर यद खडी अलग रप ली गई । सुन्तू महाशय 
थो सामने वटनेवाली छड़यों फा ठेर लगा धा, पर वह उसी 
श्रलग खक्लौ हुई लंड पर रीभ । श्रापने कहा किम तो यदी 
संगा । राजा मे एक खडी की जगह दे, तीन, तक दीं 1 परतु सुन्नू 
जम मचलते ह, तव किसी कौ नहीं सुनते । राना भी ्रड गये 
“न लो, मै यह छडी नही देने का ।" शरु्नू ने न्यग्यमय “वहतत 
प्रच्छ, करूर गडा खतम किया, फिर छडी न मोगी । 

इस घटना को हए कोई दो वर्षं हेये । छडो हमेशा राजा 
कौ साथ रही । श्नापके धर मे काफी रुपया दै, ज्मदारो ₹। 
पठै-लिखे भी ई ! नई जयानी मे प्रापने कवितार्दे भी की । प्रय 
छख समय से स्मापग देश-सेवा श्रौर भ्रमण का शौकृ है । जद 
कोई वडी सार्वजनिक समा हवी 2, आप जरूर पर्वते है} 
खडी को श्चाप कमी दाडतेन थे] यदि छडी कं दिमाग होता 
सौ बह विटपी हग होती । उसने रोलटधिल पर शाखीजी कौ 
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वहस सुनी । दिल्नी-ष्टेशन के सामने जनता-सागुर कै किनारे वद 
मी श्रपे प्रियतम के साथ खडो थी] दटरकमेदी के सदर्स्यो 
को मी उसके दशेन हुए । मप्‌ वड़े गौरव क्रे साथ कते थे कि 
श्न तो बर युभसे करते ये, परतु उनकी नजर मनोमेहनी छी 
ही पर थी ] ्रख्तसर-काेस की कौघड मेँ उसकी हालत खराब 
होई थी । पर दुसरी बार जव मने राजा को बब मे देखा तव 
उसकी प्राभा पले से भी ्रधिक हौगई थो । उस पर बहुत उम्दा 
र्निश चढ़ गया था, श्चौर चोदी की र्पसी मूठ भी लग गई थी । 
नागपुर-काम्रेस फेसे श्रसहयोागी समाज मे भी इसकी इज्जत बनी 
रही । कलकन्ते फ़ मे मलाकाडडिये के सुकाबले वह उनके 
साथ रही । [0 

परतु इधर करीब एक महीने से मैने उनके हाथ मे छडी 
नहीं देखी । चिना छडी के उनफौ चाल्ञ कुठ अडवगी-सी मालूम 
होती थी । एक दिनि रास्ते मेँ मिन्ते, वहीं ऊख व्यग्य सुभा 
चा, “ग्रापकी विलायती र्था गिनी ्राज-कल कहां हँ १८ कुछ 
फिर शरीर जल्दी मे थे । सिप उतना करूर चलते ए कि छडी 
छो पृच्छते ह, बह ते पटने मे सो गई । 

एकः शोज वेवक्त मै राजा के घर पा, सीधा कमरे मे 
घुस गया । राप धरे एक पत्र सवे हए पढ रहे ये । मने 
कहा“ भी शामित ह स्वा ह १ राजा ने पत्र पेरे चार 
मे देकर कदा-- “यह न समम्ना कि मेरौ किसी वेलती- 
चालती प्रणयिनो का पत्र ह ।” पाठकों के मनोरजनार्थ पत्र व्यो 
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का त्यों उटूघत करता हँ । सिप जगाद श्रीर्‌ नाम बदल दि 
गये है | 

कानपुर, 
ता १ ्प्रल, १६२१ 

प्रियतम, 
एक महीने से भ्रधिकफ तुमसे वियोग हुए हो गया । तुमने 
मेरौ सुधितफ नली । रीर लेते ही क्ये । तुम जिवना सुभः 
पर प्रेम प्रकट करते धे बह मिोंकोदिसनेषही के क्ियेया 
जिससे मै तुम्हारे साथ से प्रलग न हड। परतु यह मै क्यों 
कर मारने । यदि किसी से सुका उहह सक्तीथी ते 
श्रोमतीजी से, क्योकि मसूरो से श्रई हुई मेरो तमाम सगनियों 
को तुम अपने भिर््रो क्तो बाँट चुक्रेये 1 जै श्रफेलली रद गई थी । मै 
लडह शरीर श्रीमतीजी चैतन्य ई। परु सुभः पर तुम्हारा 
श्मसुराग देखकर वह युभसे कुढा करती शा । स्या श्रापने 
कभी श्रीमतीजी कोमी घरसे बादर जानेकी आक्ञादी? 
सेचतीह श्रीर परत में यही समर्मे अरातार किदुम 
बड़ बुद्धिमान्‌ हौ । यदि यद भेद न रप्रते, ते शायद श्रीमतीजी 
भी किसी टिपिमे खा जातीं । मेरे लिए क्या, यदि श्राजर्मै 
खै गद त कल्ल तुमे मेरी पेखी सैकडां मित्ञ जार्येगी । जेव 

में सिप दाम हना चादिषए। 

परु दुखयदह दै कि तुमने मैरे लिए छु मी प्रयल 
नक्िया। तेतायुग में जव सीताजी फो रावगाष््रके गया 
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था, उसं खमय न रेल थी न उारधर धा, परु रम 


\। 

नै उनम लिए ब्राकाश-पाताल खान डाले शरीर श्रत से राव्रण 
को मारकर ही उन्हें सतय ह्त्रा । मेरी शरैर सीता 
की कौन समता? पर्तु क्या तुम एक तार तङ नदे 
सक्ते थे १ क्या पुलिस को इत्तिला मी न कर सकते ये 
नी ते दुष्ट युन्नू--उसकी नजर सुभा पर जव से मै तुम्हारे 
यहां आई, तभी से थी पाले ओँ क्यो पडती । मेया हृदय 
तो तम्र ठडा हता जव बह पडा पडा जलाने मे सडता, ओर मै 
किर तुम्हारे साथ प्रहाड, नदी शरीर समुद्रे की सैर करती, भौर 
सभाग मे उ असने पर वुम्दारी बगल मे वैठक्षर महात्मा 
गधी श्रौर महपिं मालवीय की वक्तार सुनती । 

जब से इस निदेयी फे पाले पडी ह सके वडा कष्ट दै । 
मेरी वडी दुर्मति दग है । हाय, बह दुख मँ केले प्रकट 
कर--गिरा अनयन नयन विदु धानी । तुम एक तो हेलके 
शरीर के हो, शरोर फिर चुम्हे मेरौ कमर कामेश खयाल 
रहताथा कि कीं वहटेदीनहोजाय, श्रीरजे कभी मेरा 
सहारा ज्लेकर खडे भी होतेथे सो थेाडासा लचने मेँ सुभे 
विशे ्ानद ही मिलत्ता था । परतु यह पेट ब्राहमण सीन सन 
सेकमन दोगा । एकतो रास्ते में सुभे दरवा ह्या चलता 
था, जिसके कारण मेरा तमाम शरीर हुत शीघ्र छित णया । 
दूखरे, जय कमी मेरे कथे पर सहाण देकर खडा हरर मित्र 
से बाते फरने मत्ता था तव मेरो कमर ते दटमे-सौ रगती थौ । 
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मित्रो फो चरस राजता घा फते थे किक्या छु दाम नही 
सर्च हज इमी पेसी स्यमीकरदी रह} दुष्ट हसता धा 
"समय सब नादि बरावर जात-किसी समय इसी श्रच्टी 
हालत थी, ्रव पुरानी हो गई ? । ङं दिन मे अव बिल्ल 
वारौ जायगो तप्र इसे मालिक को हीदा दंगा 1 
योंही दिन भर सो फानपुर की गदी सडको पर सुभे 

रशड्ता धा । शाम कफो उसे घर पर्हैच कर आशा करती थी 
किम्ररचैनफी नीद सङग परतु सुभे तब भी शांति नहीं 
मिनती थौ । सीधा रसोईषर परैव कर मुभे एक कोने मँ 
डाल्ञ देता धा शरीर स्लय भोजन रने यैट जाता धा ! उसफी 
खी की कभी कमी सुभ पर नजर पड जाती यी तो वह तुम्हारी 
सेमक्रुशल का हान पने लगती थी । यह क्या कम उसका 
सु पर एद्सान ई करि ये वुन्दारा शुम नाम सुनक्तती थी । 

परलु युन्न जिक्र प्राने पर बुराई ही करता था, फहवा था--तुमर 
कदती हो कि वडा समभदार दै, होगा, परतु है मतलवी ¡ यदि 

मेरी इसक्रौ रेती-मेरी तरफ इशारा करक--कफोई चीन खा 

जाती तो रमै श्राकाश-पाताल एक कर देता, तुम्दं तक निखावर 

कम देवा, परलु उसे दवाय से नजाने देता । एसी पेसी बाते 

सुनकर. भेरा हृदय श्रौर भी जला करवा था । 

श्मव र्म श्रपनी मतिम दशा फा दाल स्या कर| दिनि भर 
लोकरे साते घाते श्रौर यत भर उस्रके कमरे मे पडे पडे बहुत 
कमजोर दोगई थी 1 एक विनि एक इकरेवाले से तफरार हुई, 
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यदि क्रोध श्रायाथोंतो श्रपना हाथी दे मारता । प्रतु 
उसको श्रपने हाय का मेरी कमर से ज्यादा खयलि या । धसं 
भप्मूर ताकत से उतने सुभको उशाफर इक्कवाल्ते कौ पीठ 
पर पटफ दिया । पिर स्या हश्रा, इसका युक दोश नहीं । लवे 
होश भाया तब देखा कि उसी कमरे से पड ह, मेरी कमर टट 
गद दहै, किसी ने उसको यल से बाँध दिया ईै, जिससे मेरा 
कष्ट कम पछोगया है, परत अव मँ किसी काम कौ नही रह 
गई ह । श्रय मेरी श्रतिम इच्छा यही हैकि तुम श्राकर सुभे 
लते जागर । मै यही चाहती हँ कि मेरी प्रतिम क्रिया तुम्हारे ही 
हायसेरो) 


वुम्दारो-- 
छंडी 


भने भ्रायोपात पत्र पठा श्रोर फिर पठा । पत्र क्या था, 
गद्य मे लवी-सी एक कविता थी । मैने भाप ही श्राप कदा-- 
चाह सुन्तू । तुम कवि कब से हुए ? तुम्हारी प्रतिभा श्रव चमकौ 1 
श्रध तक तुम्दं कोई टके को भी नहीं पूता था । प्रतु श्रव 
गटप लिखकर श्रपना पेट सू भर सकोगे । राजा को उत्तर ही 
की धुन थी । बोले “भाई छोई समय था जव मै कविता कर 
सकचा था. गत्प भी लिख सकता धा, पर तु श्रव तो दिमाग 
मे राजनीति, ध्रसहयेग, इतिद्दास इत्यादि नोस सिपय भरे 
इण है। कच तुम्दौ सददायता करो 1 इस नवीन कवि 


छ्ड़ी १२४ 


छो तै यँह-तोाड उत्तर भेजना है। रैनि सोचा कि श्रपनी 
भौ वही हालत है । दिमाग में श्रकवर-जहांगीर से लेकर 
मदियू-चैम्सफोडं तर सर्द या जिदा नीरस कूटनीतिज 
ही भरे पडे ई, या लडकों फे परोक्ता-पत्न यहाँ भी सरसता से 
कोद सवध नीं । उत्तर दिया “द एक दिन ठहर जामा, कुछ 
तैयारी मै भीकर । 

घर श्राया । गर्द विभूपिवं उपन्यासो शरीर काव्यो फी श्चोर 
फिर दरि दौडाई । दे एक को उलट पुलट कर पढा । कुल 
समभ मेँ श्राया, छख नही । सोचा इस नये कवि के लिए 
इतना ही यथेष्ट ₹ । 

श्मवकाश मिलने पर साजाके धर पर्हुचा । कवियों श्चर 
उनकी र्वित््रो, गरपलेखों श्रौर उनसौ कर्पनारश्नो 
पर बहस होती रही । ग्रत में मैने कालिदास के मेषदूत का 
जिक्र किया । वस राजा की कट्पना-शक्ति जाग उटी । बोले, 
“प्रव तुम्हारी सत्यता की कोई ्रावश्यकवा नही ₹। 
मजमून वैध गया} कल सबेरे श्राकर देख जाना, तव पत्र 
भेर्जँगा 

पत्र लिख गया 1 राना मै उसका होशियारी के साय 
यफस मे बद कर कुजी श्रपनो टेटमें कौ, इसलिए कि कीं 
सान दहा कि उस पर्‌ श्रोमतीजी को नजर पड जाय श्रीर्‌ 
कद श्रीर का शीर समभ । प्रात काल पन युके भिल्ला 1 उसको 
भी पत्तर लीजिए-- 
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लखनऊ, 
८ श्रप्र्, १८६२ 
प्रिये, 
मुम्दारे वियोग फो श्रन्नि यहाँ भी युम जल्ला रही धी 
एक महीने फ भीवर तुम्दारे विरह कं शोर में घुलते घुलते राध 
स्ह गया ईह । रास्वा चल्लते लोग सुख्रौ रवे ई! भेरी कतम 
शल छते ई शरीर पुम्दारी याद दिलाते है । म उन्हे क्य 
उत्तर दृं ९ खभ क्या मालूम धा कि चुम छलिया मुन्नू के पास 
षै] नरी तेजो दुर्गति वुम्दारी दई है, बही हम उसकी करते । 
सुन्दरे श्रीसुश्रों से लिखे हण पत्र का पढकर भेरी श्र 
धारा भी बह चललली, चियोगाभ्नि धक उठी । प्रिये, भँ अपना 
प्रेम लुम पर कसे प्रकट करं । तुमने सुमा पर भी व्यम्य कसा है, 
परतु ओ शपथ साकर कवा हँ कि जव से तुम युभसे अलग 
हई , तब से, ल्लोग करते ह, बाजार मे लु्दारी एेखी बहुत र, 
परवु मैने किसी कौ श्रोर आंख उठाकर भी नदौ देखा । चाहे 
दिन हो या राव, काश खच्छ हौ या पानी वरस र्हा हे, 
मँ अकेला ही जता हँ । तुम्दारी उस्र सहायता का कमी न 
भूर्लँया, जो वमने सुभे केपी फाल्स के पास दी थी । यदि 
मै दशस्य होता ता अवश्यकता के समय मांगने के लिए कोद 
वचन दै देवा ! परु यह मै भी कर सकता ह फि तुम्हारे 
ही हाथ से युन्रूङा दुरुस्त रा । वस तुम्दारी राज्ञा भर 
की देर दै। 
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ठम्हारा पत्र सुक्के भीगा श्ना मिला । ठम्हारे ओंसू ते पत्र 
क्षिखते ही लिखते सूस गये देंगे, सिफं उनको महक वाको थी । 
उसकी तरावर उस कुसमय मेव की ही हौगी जा तुम्हारे पत्र 
को प्रेरित करके मेयो टेबिल पटल पर क्रोड गया ₹ै । विरही 
यननेमेघही दवाय च्रपनी प्रणयिनी का सदेशामेजा धा । 
से मौका कुर्द फो मिला! श्रव श्राकाश स्वच्छः है । कोई 
मेघ नहीं दिखाई दैता । वसत की सुगधि से लदी हुई बाय मेरे 
भरोल से होती हई दक्तिण की परार जा रही) लो यह प्त 
मै बसत ही कं हाथ भेजता ह| वसत 1 जान्ना, यहाँ 
से कानपुर तक निष्कटक मार्गं ₹! तुम्हे कालिदास षो 
मेध कौ भांति मागं मे न पो पाड मिलेगा, न नद, न कोई 
नगर } खैव ही खैत मिलेगे । फोई समाधि लगाये हुए शकर भी 
नही भिलतगे । यें ही सब तुम्दारे मेह में फंसे ए ई ! लखन 
की हद स्तक श्रौर सासन कर छोवनो में तुमको, कलियुगी दैवी 
शरीर देवत्रा मिलेगे । पर उनके वाद गगा फे किनारे तक तुम्हे 
मृयुलेक फे जजैर नर-नारी ही दिखाई देंगे । गगापार करने मे 
तुम्हें काई करिनाई न होगी । श्रव उनी वद महिमा नहीं रही 
है जो उनके पुराने उपासको ने गाई है । श्रव तो यहडरदैकि 
तुम फं उस बाह्टुकामय मैदान में लस न जामा 1 फामपुर्‌ 
में प्रणयिनी को घर्‌ तक पर्हुचने मे मी तुम्हें बहुच फटिनादर्यां 
भैलनी पडंगी । ककियुगी फारसानें फे धुश्रों से वच फर जान । 
सडफ से न जाना । वहां मोटसे फी दुर्गि से तुम फदापि न 
79 
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चच सकोगे । गल्या फिर गनीमतं । एक एेसी ही गली २ 
पर्ने पर एक प्रैधेरे कमरे के फोने मे पड़ हुई मेरी प्रणयिनं 
रो रही होगी, पने ठडे वायु से उसकं हदय छो शीतिः 
करना । यह पत्र देना श्रोर सदेशा कहना फि बहुत शीघ्र ‡ 
कुदे भ्राकर ले जार्कगा, या सुन्न्‌ को ्ी यह्‌ सजा दगा कि वां 
तुम्हे रता-पू्ैक मेरे पास तक पर्चा दे 1 

तुम्हारया-- 


पृ पकर मैने कहा कि वाह रजा । तुम तो द्विती 
कालिदास होगये । म कु श्रपनी तारोफ भी चाहता था 
राज्ञा खुश हुए “यत्त उपाधि तुम्हारे ही योग्य है । छ्दे त 
छ र नहीं लिखना दै, फिर मै लिफाफा वद कर १” म 
सुन्त्‌ फो एक छटा-सा नार लिख दिया--फषौ ङे वटक 
जवाब रहा न? छडी लेकर श्राघ्नो, तुम्हारे पेद की दाव 
रही । लिफाफे प्र लिखा गया-- 
श्रीमती चंड देवी 
९/० सुन्व मिश्र 
श्रसुक मोहात, 
कानपुर 
श्वार दिनि बाद सन्न महाशय का पत्र श्राया ] “तुम्हारे पत्र 
मे'तो घर को कोप-मवन बना दिया । कहा उसका ङु श्रा 
वुम्दारी भासी सदाशया को मालूम होगया 1 उब से सुभः पर 
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रूट है । भ्राजक़ल उनका सुदर यडा देखते ही बनता 
। पेट भर भजन भी नहीं भिलता । सचञुच दावेत की 
श्यकता थी । छी सेकर घ्राता हैँ ।* 
राजा फी धर्‌ श्नाज द्वाटा-सा उत्सव रै! श्रीमतीजी दौड 
फर सामान जटा रही ह । भजन तीन ही भिर््रो कंलिए 
प्रतु यन्त कता द कि एक दजन के लिए प्रबध करो 
कि एक मै दस राजाग्रों के वराबर हँ । भोजन परेसा 
। छडी सामने रक्यी गई । मैन कदा, “छ्डी देवी के 
पण उवार ला, शीर चेमे इनकी मतिम क्रिया कर द । 
, भभीजी कितनी खुश ह । पाज राना की त्रोर से उन्हें 
प हु है 1 भजन करते कणे मैने यन्न से का 
छंडी ने सै एकर गर बना दिया । बोले--^ते प्रकारिति 
दो । नाम हमारा, शीर काम तुम्हा 1» समै राजा कौ 
देखा । पले च वह राजी न षट । परत न्दे फो अपनी 
छै ्रकाशित कराने कौ वड इच्छा थी । इसलिए मेरे 
अनुरोध करने पर उन्दने स्वीकृति दे दी । यह करानौ 


स्वीकृति का परिणाम द 1 


